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भूमिका 


भारतीय सस्कृति के तिर्माणमें पुराणों का विशेष महत्व है । पराणो कौ 
विभिच्च प्रकार कौ विषय-वस्तु सवथा उपादेय एवं सावंजनीन है । वतमान युग 
मे ज्ञान-संवधन की दिशामें पुराणोंका यथायोग्य उपयोग नहींहो रहादै। 
पृराणोंमे एक ओर जहां देवताभों की अलौकिक शक्तियों का वणन है, वहां 
दूसरी भोर सामाजिक नियम, उपवास भौर मन्व्र-साधना-सिद्धि भादि का 
विधान हं । इतिहासकीदृष्टिसे भी पूराण मह्तवपुणं हँ । काग्य-शास्त्र-चर्चा 
पुराणों मे उच्चस्तरीय है । इसी कारण पुराणों को बहुतं अधिक महत्व दिया 
गया तथा इसे वेदो के समान पठनीय भौर म्र बतलाया गया हे । 

भाधुनिक विद्वानु इस अतुखनीय कान्यशास्त्रीय सामग्री का सुप योग 
करे, इस उद्‌श्यसेप्ररित होकर मैने इसे अपने तुटनात्मकं अध्ययन का विषय 
बनाया । बहुत से अमूल्य रत्न सागर की गहराई मे पड़े रह्‌ जाते हँ तथा उनकी 
आभासे कोई भी लाभान्वित नहींटो पाता, सिवाय उख अथाह जलराणि के 
जिसे पले से ही रत्नाकर होने का अभिमान है किन्तु वही र्न यदि कोई 
साहसो गोताखोर निकालले तो वह्‌ रत्न अपनी अलौकिकं अप्रतिम आभासे 
दिग्दिगन्त को प्रकाशित कर सकता है। कोई भी वस्तु चाहे कितनी भी मूल्य- 
वानु क्योन हो, यदि उसका सदृपयोगनहो सकेतो वह समग्र समाजके किए 
चिन्त्य प्रकरण कहा जा सकता ह । पराणो कौ यह्‌ अनुपम सामग्रो सवके सामने 
भ जाय, इसलिए मने इस विषय पर ल्खिने का प्रयास किया है| 


पूराणोंसे प्राप्त काव्यशाख्रोय सामग्रोका विवेचन करते हए मैने अन्य 
लक्षण ग्रन्थकारो के मतो का यथासम्भव उल्लेख किया ह | पुराणों में दिए गये 
कान्यके लक्षणोंका वर्णेन क्र काव्यके सेद एवं उपभेद गिनानेका प्रयास 
किया गयाहं। महाकाव्य के लक्षणों के साथ ही ग्य काव्यके प्रमुख भेद एवं 
उपभेदों कौ भी चर्चाकी गई हं | रीति एवं वृत्तियों के मेद एवं रसो के साथ 
उनकी अनुकूलता का वर्णन ह | 

अलंकारो को विवेचना करते हुए पुराणों के साथ ही साथ अन्य लक्षणग्रन्धों 
के आधार पर भल्कारो कौ परिभाषा एवं महत्व दशति हुए उनका वर्गीकरण 
स्तुत कया गथा ह । पुराणों मे कु नए अलंकारो का तो वणन हं परन्तु कुछ 
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प्रसिद्ध अरंकारों को बिल्करुरु स्थान नहीं दिया गयादह | लोक मे मनोर्जन 
के साधन प्रहेलिका को अलंकारो मे गिनाना विशेष उल्केखनीय ह्‌ । 

रसनिख्पण के अन्तगतं कान्यमें रसके महत्व को प्रदशित करते हए 
उसके मुख्य तत्त्वों की विस्तरत व्याख्याकी गईहे। रसोंकी संख्या निधांरित 
करते हृए॒ शान्त रस को प्रासंगिक चर्चा कींगरईरह । नवरसोंके स्थायी भाव, 
उनके उद्गम-स्यान, रंग तथा देवताओं का वर्णेन किया गया ह ।1 इसमें नायक 
तथा नायिका भेद का विवेचन रूपक की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धान्तो का वणन 
करते हुए ख्पकों के स्वरूप तथा उनके भेद ओर्‌ प्रभेद पर विचार किया गया 
हं । नाटक की अथंप्रकृतियां, कार्यावस्थाओं एवं नाटक की सन्धियों का वर्णन 
कर उनका परस्पर सस्बन्ध प्रदशित किया गया ह | 


काव्यगुणों का विवेचन करते हए उनका महत्व प्रदशित्त करिया गया ह । 
पुराणों कते अनुखार गुणों की संख्या का वणन हं । शन्दगणों एवं अथेगुणो के भेद 
का उल्ेख कर पाकयुण एवं रागगुणके बारेमे बतलाया गया ह } अन्य विलक्षण 
गुणों का भी वणेन है । साधदही काव्यगुणों का वणन किया गया है 1 उनके 
स्वख्प के पश्चातु उनके प्रकार गिनाये गये ह| कच्छ परिस्थितियों मे दोष 
होति हये भी दोष प्रतीत नहीं हौते हँ भौर कभी-कभी तो वे गुण म परिवर्तित 
हो जाति हैँ । अन्त में उपसंहारे काव्यशास्त्रकी दृ्टिसे पुराणों का महत्त्व 
प्रदशित किया गया हं। 

पुराणों जैने विस्तृत ्रन्थ के उपजीवित विषय पर टङेषखनी उठाना दुःसाध्य 
दै । अतएव केवर उसके काव्यशास्त्रीय भाग को लेकर उसका विवेचन प्रस्तुत 


करने का प्रयास क्या गयादह। इस प्रयास मे कहं तकं सफलता मिली ह 
टइखका निर्णय सुधीजन करगे | 


माण्डवी चन्द्रा 
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पूवपीरिका 


काव्यशास्त्रोय-तत्त्व सभी पुराणोंमें नही मिल्ते। काव्यशास्त्रकी ट्ट 
ससे महत्वपुणं पुराण हँ --अग्नि ओौर विष्णुघर्मोत्तिर । 


अभम्निषुराण 

अग्निपुराण नामसे प्रतीतहोतादहै कि इसमे भी अन्य पुराणों कौ भाति 
अग्नि की स्तुति होगी परन्तु वास्तवमे ेसा नहीं है | बहुविध विषयों के तरव 
अग्निदेव के मुखसे कहलाए जानेके कारण उसको यहु संज्ञा मिखी। रस 
अल्कार, रीति भौर वृत्ति, कान्य के लक्षण, गुणदोष तथा नाटयाभिनय 
इत्यादि का जैसा साङ्गोपाद्ध वणेन अग्निपुराण में भिल्ता है, वैसा अन्यत्र 
दुलभदहै। यहीकारण है कि आधुनिकतम रससिद्ध आचार्यो एवं लक्षणग्रन्थ- 
कारोंके लिए यहु उपयोगी बना रहा। आनन्दाश्रम~ग्रन्थावली से प्रकाशित 
अग्निपुराण मे इसकी प्रशंषा करते हुए लिखा गया है कि अग्निपुराण में 


कथावस्तु का भौचित्य है तथा भाव ओर विषय-वस्तु को बहुत ही प्रांज भाषा 


एवं सुलक्षे हुए ठग से बतलाया गयाहे 1 

अग्निपुराण वास्तव में अनुपम ग्रन्थ है, पौर्वात्य एवं पाञ्ष्चातत्य विद्वानों ने 
इसको प्रशंघा को है, एवं इको भारतीय ज्ञानकोष कोसंज्ञा दीदै। यह 
-गौ र्वान्वित पद किसी अन्य पुराण को नहीं प्राप्त है । विन्टरनिट्ज्‌ के अनुसार 
अग्निपुराण एक विद्वकोष है तथा भारतीय वाङ्मय में व्याप्त प्रत्येक विषय का 
समावेश इस पुराण में है।२ इसमे व्याकरण, सुश्रुत का ओौषध-ज्ञान 
शब्दकोष, वेद-वेदाङ्ध, ज्योतिष एवं काग्यशास्त्र भादि विषयों पर प्रर उपादेय 
साममग्रो संगृहीत है। 

श्रो एफ० ई० पा्जिटिर ने इस पुराण को विदेष महत्व नहीं दिया है, तथा 


1. {1116 ^€ एपा्प्2॥ 11013 पल्$व ० पला, 8८१16, 
0161107 वत्‌ 16 210 ऽलाप््ालााह 2८८०000216त एप 
ए7ग०प्रऽ 12782९6 216. 16{176तु श1$16, 

( 48711 एप 8.11, 12.11.71 3967168.) 

2. तप्राऽध0 र [प्ता 11 कावप्ा७-, 566 )} 

















र्‌ काव्यशाख्ः.य पुराण 


इसके विषयमे ल्खिादहै कि इसमें वंशपरस्परा से सम्बद्ध सामग्री उपलब्यः 
होती है मौर इसमें मत्स्य पुराण का अनुकरण हं । ! क्रिन्तु एसा होने पर भी मस्स्यः 


ॐ पुराण का अनुकरण बततलाकर अग्निपुराण का महत्व कम नहीं कयि जा सकता 


है | अपनी काव्यशास्त्र सम्बन्धी सामग्रीकेकारण जो महत्व अग्निपूराण काः 
है, वह ओौर किसीभी पुराण का नहीं हो सकता । भारतीय तथा पाश्चात्य 
दोनों ही विद्वानों ने इसे महत्वपूणं बताया है | पुराणों के अधिकारी विदान. 
पं० बलदेव उपाध्यायने इसका महर्व दविश्वकोषके ख्पमें स्वीकार किया 
है।२ वर्दाचायंने अग्निपुराण को एक महेतत्वपूणं ग्रन्थ एवं विदवकोष के 
खपे स्वीकार किया भौर ल्खिादहै कि अन्निपूराणतो प्राचीन भारतके ज्ञानः 
अर विज्ञान का विष्वकोषहीदहै। डा० एस० डी°ज्ञानीने इसको अन्यः 
पुराणों से अधिक महत्त्वपूणं स्वीकार कस्ते हुए ज्ञान-विज्ञान एवं विविध विषयों: 
काकोष स्वीकार किया है ।* 


ज्ञानकोष होने के कारण इरुका स्वरूप व्याख्यात्मकनदहो कर संग्रहात्मक 

है | वास्तव में ज्ञानकोष का कायं जितना नाम निर्देश करना है, उतना स्वरूप 

निर्णय करना नहीं] संस्कृत की काव्यशास्त्रय परम्परा मे अन्निपुराण की 

देन अनेक दध्यौ से मह्वपूणं हँ । यह्‌ ग्रन्थ पूवेवर्तीं तथा परवर्ती काव्यशास्त्रीय: 

ग्रन्थों के बीच श्युखला का कायं करतादहै। कोई भी काव्यश.स्त्री विना अग्नि 
पुराण की सहायता लियि सर्वाद्खंपणं लक्षण ग्रन्थ की स्चना नहीं कर सकता । 


1. 4716167 [पतात 1115101162}] (12वु1{1008-8, 80, 
2. संस्कृत साहित्य का इतिहास प° २८८ । 
3. {11510 07 § 4511८ [लद ्पा€-1. 88. 


4. ^टप1प7 112 पव्व्प€8 2 00816 9 पला(व1166 17+ 
1116 €€71678] 86116706 © 1116 ए121116 11€ाव।प16, धः 
1€ए7<श€ा8 2 [00286 ० 1112 [1लाश्चपा€ पणला 1 120. 
76861160 1116 6777183 ठ 1§ वट्म्लानफटण! १०त्‌ 1८0ण6 
21165 6101२66 €पा00वङ्7ा)हि 2 एवल 9 00168. [7 {1115 
16806८१ 1६ € 6881] }€ 01511 प15ल्व ला प€ धथ्ालः- 
21228 1116 ॥11€ ५ ठप 7211702.) 9184४, 1815526 
215५९212 616, 


(^€) एप्ण०2 ; ¢^ ऽपतव$ु-णप्रठ्तपला०ण ०६५३6) 
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पुवपीसिका ३ 


भारतमें न केवल संस्कृत भाषा के अपितु अन्य भाषाभोंके भी काव्य 


शास्त्रीय ग्रन्थों कौ वण्यं सामग्री केखोत निश करने मे अग्निपुराणकी सहायता ` 
केना अनिवायंहो है। | 


रचनाकाट्‌ 


पुराणों के कालनिर्णय के विषयमे विद्वानों मतभेद है। अग्निपुराण 
मे विभिन्न विषयों का समावेश देखते हुए डा० विन्टनिट्ज्‌ ने भारतीय 
साहित्य के इतिहास में इस समस्या का उल्लेख करते हृए लिखा हैकि इस 
मह्वधूणं कोष को अथवा इसके विभिन्न भागों कौ रचना कब हरई--यहु कहना 


कठिन है, विडोषकर ेसो स्थित्ति में जव इसमे परस्पर विभिन्न ओर विरोधी 
विषयों का समावेश है | १ 


इसी प्रकार डा० विल्सन इस पुराण के विविध विषयों की रचना तथा 
संकलन विभिन्न कालों स सम्बद्ध मानते हं। श्री एम० एम० दत्त इसके समय्‌ 
का विवेचन प्रस्तुत करते हुए निष्कषं रूप में कट्ते हैँ कि यद्यपि निविवाद रूफ 
से यह्‌ कहना कठिन ठे कि यह विश्वकोष कब छिखा गय। परन्तु यह निविवादः 
र्पसेसत्यहै फ यहं मुसरुमानों के आक्रमण के पहले लिखा गया था | अग्नि- 
पराण मं रामायण अौर महाभारत को रूपरेखा है) जो विशेष रूप से प्रमाणिक: 


करते हैँ कि इस स्थल का निर्माण रामायण भौर महाभारतकी स्वना के पश्चात्‌, 
हमा दे | 


स्स सम्बन्ध में द्विजेन्राल राय भपना मन्तव्य उसके वण्यं विषयःकेः 
नार परः विद्ध करने का भरयत्त करते है । जिन रीतियोंका अग्पृराणः 
मे उल्लेख है, वे इस पमय अधिकतर हें हौ नहीं । अत एव यह मानना होगा किः 


भगनिपुराण मुस्लिम धाक्रमण से इवं तथा तान्विक पुजा-प्रणालो के पङ्चातु] 
कभी खा गया होगा | 


<° एफ० ई० पाजिटर कै मतानुत्तार यह्‌ पुराण & वीं शताब्दी के बादः 
ल्ल गया होगा| डा० हाजरा ने अवतार-प्रकरण कै प्रसंग के कारणः 
इसे श्वी शताब्दी के वाद की रचना मानाहे। पुराणों मे कहागया हैकिः 
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 चोदूदार हैँ। 


कया गया दै तथा क 


४: क।व्यशास््रीय पुराण 


सर्वमान्य तथ्य कि मुसलमानों का सशक्त प्रवेश इस देश में प्रथम बार्‌ः € वीं 
- शताब्दी में हुभा । ` 


यह भी विवाद का प्रश्न है कि समग्तिपुराण के समस्त भाग एक 
ही साथ च्वि गये अथवा सिन्न-भिन्न कालोंमे। यद्यपि कुच पूराणोमे बादमं 
भी कुछ अंश जोड़े गये हैँ परन्तु जहाँ तक अग्निपुराण के काव्यशास्त्रीयभागका 
सम्बन्ध है, इसको अन्य अंशो से भिन्न समयमे लिखा जाना स्वीकृत करना 
अभीष्ट नहीं है। पौराणिक परम्परा मे आस्था रखने वाले भारतीय विद्वानु 
खभी पुराणों को वैदिक खाहित्य के पश्चात्‌ की रचना सिद्ध करनेका प्रयास 
करते हैँ । इस विषय मे चश्धकान्त बाटी का कथन है कि भन्तिपुराण मघ्यकाल 
= रचनां है, जव साहित्य के स्वणं युग का प्रारम्भ हमा । 

कुल विद्वानु अग्तिपुराणको पांचवींया छटीं शतानब्दी-ईस्वी के लगभग 
विद्ध करने का प्रयास करते है! इस विचारधारा के प्रवत॑क श्री कन्दैया लाल 
ये अग्निपुराण को भामह तथा दण्डी से पूवंवर्ती मानते ह। 
दण्डी के कान्यके पुवं अग्निपुराण की रचना अवश्य हो चकौ होगो, क्योक्रि 
क स्थलों परं दण्डी के काव्यादशं में अग्निपुराण के वाक्य को यथावत्‌ प्रस्तुत 
टीं पर कुद परितंन के साथ । जैत अंकारं की परिभाषा 
के सन्दभं में कराव्यादशं ओर अग्निपुराण मे एक ही वाक्य मिलता कि 
काव्य की शोभा बढनि वाले धमं को अटंकार कहते है । रसौ प्रकारं काव्यलक्षण 
दते खमय दण्डीने अग्निपुराण का अनुकरण किया है, जिसमे एक शब्द का 
वर्याथमात्र है । भग्तिकृराण मे कहा गया है कि इष्ट भथ से युक्त पदों के समूहीं 
का नाम वाक्यै । दण धेनेउसेदही काव्य मानादहै।- 
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द. काव्यशोभाकरान्धर्मानलङ्कारानु प्रचक्षते 1 
अग्निपुराण-३४२/१०७ का उत्तराद्ध तथा काव्यादशं परिच्छेद 
२/१ का पूर्वाद्ध ) | 
३. सं्ेपाद्वाक्यमि्टाथन्यवच्छिनना पदावली । 
(अग्निपुयण-३३/६ का उत्तराद्ध ) तथा शरीरं तावदिष्टाथंव्यच्छि्चा 
पदावली | 
८ काव्यादशे---१/१० का उत्तराद्ध ) 


~ ----~--- ---- 


पुवपोठिका ५ 


अग्निपुराण आचायं भरतके बादक्िखा हुमा प्रतीत होता है, क्योकि इसमे ` 
भरत के नाम का उल्टछे बड़े आदरसे करते हुए उनको भारती वृत्ति का प्रणेता 
बतलाया गया है |? यद्यपि परस्पर विरोधी तथ्यों को एकरस करना कठिन कायं 
है क्न्तुइतनातो कहा जा सक्तादहै कि इसे काव्यशास्र कौ प्रारस्मिक रचना 
मानने के स्थान पर प्रौढावस्था की रचना मानना चाहिए, जब दण्डी ओर 
भामह के पश्चात्‌ काव्यशाख्र विकसित होने ख्गाथा। डा० एस के०डे° ने 
च्खिादै कि सम्पुणे पुराणकौो रचनातिथिभलेही कु ओौर हो किन्तु उपयुक्त 
कथन के अनुसार अल्कार भागकोह वीं शताब्दीके मध्य भागके पश्चातु हीः 
निर्धारित करना युक्तिसंगत होगा २ 


अग्निपुराण ओरं भोजराज का शगारप्रकाण रचनाक टष्िसे प्रायः 
समकालीन, क्योकि दोनों म्रन्थ एक दूसरे से कुच प्रभावित प्रतीत होते 
हैँ । भोजराज का समय ११ वीं शताब्दीके पूर्वाद्धःकारहै।] अग्निपुराण 
भी दसवीं--ग्यारहनीं शती का दोना चाहिए 1 

अग्निपुराण मे ३८३ अध्याय है] अवतार-कथाओों के साथ विभिन्न कम- 
काण्डोंका भी इसमे वणन 1 सन्दिर-निर्माण-कला, प्रतिष्ठाव पूजन का 
विधान विस्तार से है तथा धायुवेंद, जसोतिष-शाख्र, धमंशाखर, त्रत एवं राज- 
नीति आदि शालो का सुतार ख्प से विष्ठेषण है । परन्तु सवसे भधिक वेन्ञा- 
निक विष्लेषण काव्यशास्त्र का है । ३३७ से ३४७ अध्याय तक काव्यशास्त्रीय 
सामग्री का निरूपण किया गया है, जिसका परिचय निम्नलिखित प्रकारसेटै। 


अध्याय ३२७ 
इस अध्याय मे कान्य की परिभाषा एवं लक्षणं आदि का कथन है ।3 ध्वनि, 
वणे, पद, भौर वाक्य को वाडमय कहते हैँ | शाख का इतिहास ओर काव्यये 
तीनों वाडमय के अन्तगतं भतेरहँ। अग्निपुराण में कवित्वशक्तिको दुलभ 
१. भरतेन प्रणीतत्वाद्‌ भारती रीतिरूच्यते । 
( अग्निपुराण--३४०।६ का उत्तराद्ध ) 
२. संस्कृत काव्यणाल्र का इतिहास - पृष्ट ९१ 
३. काव्यादि लक्षणम्‌, काव्पलक्षणकथनम्‌, गद्यपद्यात्मक--कान्यवेविष्यम्‌ 
आख्यायिकादिभेदेन गद्यकाव्यस्य पंचप्रकारत्वम्‌, आसख्याधिकादीनां 
लक्षणमु, पद्यकृदुम्बादिकथनम्‌, महाकाव्यलक्षणादिकच्च | 
( अम्तिपुराण का ३२७ वां अध्याय ) 


घ काव्यशास्नीय पुराण 


बतलाया गयादौ तथा ईश्वरीय विधान सेही इसकी प्रा्चि सम्भवदहे1 
बल्कछःख्देव ने भोजप्रवन्ध में इस बात का अनुमोदन कियाद क्रि कवित्वका 
धभव तो गुरु की कृपाख्पी पीयुषके पाकसेही प्राप होता दै | विशेष अध्ययन 
सया हठ्युवंक इसे नहीं प्राच किया जा सकता । 
अन्य लक्षणग्रन्थकारों ने भी अल्कारशालिनी काग्यशक्तिको सवश्रषठ 
योषित क्रिया है| 


अग्निपुराणमे दी गई काव्य की परिभाषा विरोष लोकप्रिय हुई्‌। इस 
अध्यायमें कान्य तीन प्रकारका बतलाया गयादहै गद्य, पद्यओर चम्ब्‌ ! 





इसमे गद्यकाव्य के पांच प्रकार वागत दै-- आख्यायिका, कथा, खण्डकथा, 
परिकथा ओर कथानिका । . 

अग्निपुराण में पद्य के सात भेद प्रदशित किए गए हैँ महाकान्य, कलाप, 
र्यायबन्धक, विशेषक, कुलमुक्तङ, कोष | 

इषम महाकान्य के लक्षणों पर सांङ्खोपाङ्ध प्रकाश डालागयादै। परवर्ती 
कतिपय खक्षणप्रन्थकारोंने इस पुराणमें उल्लिखित परिभाषा को आधार 
बनाया | महाकाव्य का सर्गो में विभाजन अनिवायं वत्तछाया गया दै। 


अध्याय २२८ 


इस अध्यायमें नाटक के प्रकार पर सम्यक प्रकाश डाला गयादहै। इसमें 
खूपकों के २४ भेद प्रदशित किए गएरहैँ।3 नाटक कीदो प्रकार की प्रवृत्तियां 
वणित कौ गई हँ । पूवेरद्ध के पश्चात्‌ नान्दी-कथन की न्यवस्या होनी चाहिए । 
इसमे नटी, विदूषक, पारिपाश्विक इत्यादि अपनी चर्चा द्वारा नाटक की प्रस्ता- 





१. नरत्वं दुरुभं लोके, विद्या तत्र सुदुरभा। 
कवित्वं दुखुभं तत्र, शक्तिस्तत्र च दुकंभा ॥ 
( अगिनिपुराण--३३७/३ 
२, यत्ारस्वतवंभवं गुरुकपापीयुषपाकोद्‌भवम्‌ । 
तल्लभ्यं कविनेव नैव हठतः पाठ्प्रतिष्ठाजुषाम्‌ ॥ 
भोजप्रबन्ध इलोक ९५ 
ड. नाटकस्य प्रकरणादि भेदनिखूपणम्‌, नाध्वलक्षण-पूवमुख--नान्दीमुल्- 
लक्षणम्‌ नटी- विदूषक-- पारिपाश्विक-- पात्राणां वणंनमु, कथोद्धात- 
सक्षणम्‌, िद्धोत्प्रक्षितादि भेदाः | 


पूर्वपीठिका ७ ` 


व्वना का कथन करते हं । इतिवरृत्तकी सर्वाधिक प्रधानतादहै भौर उसे नाटक 
का शरीरकठा गयादहै। इसमे नाटकी पाच अरथप्रफतियों ओर पाँच 
-सन्धियोंका वणेन है । 


अध्याय २३३९ 
इस भव्यायमें श्छगार आदि रसोंका व्णनहै। सवप्रमुख रसश्युंगार 
दहै तथा अन्य रस इसके सहरोग हैँ। रसोंके रति, हास इत्यादि नव स्थायी 
भावोंका भी साङ्कोपाङ्ध विवेचनदहै।१ रसके आधार विभावो का 
` वणन किया गया है तथा आलम्बन भौर उदीपन नामक उसके दो भेद बतलाए 
गए हैं| 


नायक एवं नायिकामेद इसी अध्यायमे समाहितरहैँ। नायक ओर 
-नायिका के भमुख आठभेदोंका वणेनदहै। मख्य रूप से नायिका कै तीन भेद 
होते है| पुरुषों में रहने वाके आठ प्रकारके भावोंका इसमे वणन है। 
लियो में रहने वाले भाव्र बारह प्रकारके बतलाए गए है, जिनसे चखियोको 
-णोभामें वृद्धि होतीदै। इस अध्याय के अन्त में हाव कालक्षण दिया गया 
-है। भाषणकेद्धः प्रकारो का इसमे वणन है| 


अध्याय २५० 

इस अध्याय में रीतिका वर्णन क्रिया गयाहै1 वागूविद्याका पुणे ज्ञान 
-करानेके लिए रीतिका महत्वपुणं स्यान हैँ । इसमे प्रमुखचार प्रकारकी 
-रीतियों का वणन हैर--पांचालो, गौडी, वैदर्भी भौरलाटी 


चारों प्रकारकी रीतियोंके लक्षण दिए गएहैँ| नायकादि के नियम- 

` पुवेक व्यवहार को वृत्ति कहतेहैँ भौर वृत्तिों के भेद एवं प्रभेदों का 

वणेन है । भिन्न-भिन्न प्रकारके पात्रों के कथन मे भिन्न-भिन् प्रकार की वृत्तियों 
का प्रयोग होना चाहिए । 


१. श्यंगारादिरसनिरूपणम्‌, इतिहासादि लक्षणम्‌, विभा वस्यालम्बनो 
द्दीपनात्मक- भेदेन द्विप्रकारत्वम्‌, धी रोदात्त-- नायिकादिभेदः श्ुंगारे 
नाय्रकस्य नमं पच्विवानुनायकानां च वणनम्‌ भाषणादिस्वरूपम्‌ । 


, -२, रीति-~- निरूपणम्‌ पांचारीगौडयादिभेदेन रीतिनिरूपणम्‌ । 
भग्ति पुराण का ३४० वां अध्याय 








| 
। 
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अध्याय २८१ 


. इस अध्यायमें नायक एवं नायकादिकी विशेष चेष्टां को भओंड्गिकः 
, अभिनय कहते हैँ । इसमे नायिकां की चेष्टां का अधिक वणेन हे ओर 
र ` प्रमुखखूपसेये बारह प्रकारको गिनाई गर्ईहं।१ भङ्ग तथा प्रत्यद्ध कीः 


परिभाषा तथा इससे उत्पन्न होने वाके अभिनयो को गिनाया गथा है। 


नुत्यमें सिरस सम्बन्धित अभिनयतेरह प्रकार कामाना जातादै 
भरकुदि-कमं सात प्रकार का तथा तारका का कायं नौ प्रकार काजाता ` 
है। चृत्यमें भमि पर हाथोंके प्र्रोग दो प्रकारके होतेदहैँ। इनके भीः 
चौनीस उपप्रकार बताए गहै। नत्यका कान्यशाल्र से सीधा सम्बन्ध नहीं 


है किन्तु नाटक के अभिनय में वृत्य अपरिहायंभंगहै। 
अध्याय २३४२ 


इस अध्याय में अभिनयके प्रकार की विस्तारसे चर्वाकी गरईटहै नाटकं 
की कथावस्तु को दशकं के समक्ष कने का कायं अभिनयदह्वारा होता है । जितना 
सजीव अभिनय होगा, नाटक का वण्यंविषय उतना ही अधिक स्पष्ट होगा ¢ 


मद्य खूप से अभिनय चार्‌ प्रकार का बतलाया गया दहि ।- 


अग्निपुराण में रसको सर्वाधिक महत्व दिया गयादहै। रसनिख्पणः 


नाम से एक अलग अध्याय देने पर भी पूनः अभिनय- प्रकारमें रस का बणेनः 
कियागयादहै। इसमे रसके भेदोंकी भोर अधिक ध्यानदिया गयाहे। 
श्युगार रसकेदो भेद बतलाए गएहँ। इनदोभेदोंके उपमेद र्वाणत हैं। 


हास चार प्रकार का बतकाया गयादहै। करुण रस तीन प्रकार का होता 
है। रौद्ररसके तीनमभेदहं। इसी प्रकार वीररस तीन प्रकारका होता 


है। बीभत्सरसकेदोमभेददहोते हैँ। 
अभिनय-- तिख्पण वाटे प्रकरणम अल्कारोंकी परिभाषा ओर प्रकार 


बतकाएगएदह। मृख्यख्पसेये तीन प्रकारकेरहैँ। इसमे विभिन्न प्रकार. 


१. चृत्यादावङ्खकमनिरूपणम्‌, कामिनीनां लोलाविलसादिभेदन शरीर: 


चे्टादिकथनम्‌, शिरःकम्पनादाकम्पितादिभेदेन त्रयोदशप्रकाराः, स्-- 


प्रकारेण भ्रकर्मादिक, तारकादीनां नवधाकर्मादिकथनम्‌ । 


२, अभिनणदि--निरूपणम्‌) अभिनयलक्षणम्‌, रसादिविनियोग--सम्भोग- | 


विप्रलम्भादि भेदेन ्गारो द्विषेति, पुनस्तदभेदः हासादि-सक्षणम्‌, 
करणादिरसानां भेदाः| 


[1 ४ भव -  --ढ. _ उ्य ब. + ~ क शा = = "$ + त १ 0 वा । ५ कि --9 = 
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की उक्तियों परः प्रकाश डाला गयादहैभौरये प्रमुखल्पसे चारप्रकार को 
बताई गई । इनके भी मेद-प्रभेद वागत | युक्ति की परिभाषा भौर 
भेद को चर्चाको गईदै। 
अध्याय २३२ 
इस अध्याय में शब्दालंकारोंका वर्णनदहै। इसमे अनुप्रास की प्रमुलता 
है ओर उसी के आधार पर मुख्य-मुख्य वृत्तियों का कथन दै । इन दोनोंके 
विभाजन के आधार पर अन्य पाँच वृत्तिर्या ह+ --मधघुरा, ललिता, प्रौढा, भद्र 
ओर परुषा | 
शब्दालंकारों में अनुप्रास के बाद यमक का नाम आता । यमक के प्रमुख 
दो भेद कर उनके कई उपभेद किए गए] इस प्रकार यमक का एक 
वंशवृक्ष तैयार हो जाताहै। शब्दाठंकारों के प्रकरण मे विभिन्न प्रकारं के 
बन्धो का उल्लेख है परन्तु केवल इसका उल्टेख मात्र हौ है | इसके लक्षण 
इस अध्यायमें प्राप्त नहीं होते ह । 
अध्याय ३५४ 
इख अध्याय मेँ भर्था्ङ्कारो का वणेनदहै | केवल आठ प्रमुख अर्यालंकार. 
गिनाए गए हैँ |२ इनके भेद-प्रभेद से अन्य अनेक अलंक्रार बन जाते ह । उपमा 
अलंकार सवंप्रमुलदहै, क्योक्रि यह्‌ अर्थालंक्रारों कौ आधारशिलादै। अप्य 
दीक्षित ने अपने म्रन्थ चित्रमीमांसामे उपमा अलंकार का सर्वाधिक महव 
स्वीकार क्रियाहै। इस्र अध्यायमें अविनाभावका वर्णन किया गयादहेै। 
अध्याय २९४. 
इस अष्याय में शब्दार्थाक्कारों का वणेन दहै, जो शब्द ओर अथं को समान 
रूप से अलंकृत करते हैँ ।3 इनके मुख्य ६ भेद किए गए ह--प्रशस्ति, कान्ति, 
ओचित्य, संक्षेप, यावदथता भौर अभिव्यक्ति। 
१, शन्दालङ्कार--शब्दालङ्कारादिलक्षणम्‌, भलकाराणामनुप्रासादिकंः 
च क्रबन्धगोमूत्रिकाद्य'खलबन्धाः । 
२. अर्थालकाराः साहश्याल्ङ्काराः । 
( अग्निपुराण का ३४४ वां अध्याय ) 
३. शन्दार्थारुङ्का राः प्रशस्तीत्यादि भेदानां वर्णनम्‌ तल्लक्षणम्‌ च । 
( अग्निपुराण का ३४५ वाँ अध्याय ) 


न -* क ^ ~ ` + क न न्व 
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इन द्धः प्रमुख भेदो के अन्य उपमेद एवं प्रभेद किए गए हैँ | इन्हीं उपभेदयें 
में ध्वनिका वर्णेन कियागयादहै] इस अव्यायमें शैली एवं श्रुति केमेदसे 
कतिपय भेद किए गएहुं। 
अध्याय २८६२ 


इस अध्यायमे काव्य के गुणों परं प्रक्राश डाला गया है |१ गुणहीन काव्य 
मे अच्करार भारके समानदहौोजातादहै | अतएव माधुयं आदि गुणों का 
काव्यम होना आवश्यकदै। जो साधन काव्य में महती शोभा लाता है, उसे 
गुण कहते हँ । इम प्रकरण में मुख्यतः तीन गुण गिनाए गए हैं। 


मम्मटादि काव्यशाच्ियोंने काव्यको “सगुण कट्‌ कर गुणयुक्त होना 
अनिवायं बतलाया है।२ भोजराजने सरस्वतीकण्ठाभरण में “ुणवत्‌” कहं 
कर गुण के महत्व पर प्रकाश डाला है ।3 


अध्याय ३९४७ 

कान्यशास्र-- सम्बन्धी इस अन्तिम भध्यायमे काव्यके दोषों पर प्रकाशते 
डालागयादहै। जो सहयो के मनमें उद्वेग पैदा करते रहै, वे काव्य दोष कहलाते 
ह ।४ आचाय मम्मटनेकान्यके किए “तददोषौ कहकर तथा भोजराज ने 
«निदि कट्‌ कर इस मतकी स्थापना की| 


इस प्रकरण के अनुसारये दोष वक्ता, वाचक भौर वाच्यमभेदसे सात 
प्रकारकाहोतादै। इसमें प्रथम प्रकारका दोष क्विकी ओर सेहोताहै। 
अध्याय के अन्तमें दोषों के परिमाजेन की व्यवस्था है। समयानुक्रुरक दोष मभी 
गुण बन जाते है, जैसे वोर भौर रौद्ररसोंके प्रकरणमें कटु वचनोंका उल्टेख 
गुण बन केर आता टै । 


१. शब्दगुण, अगुण ओर शब्दा्थगुण | 


२ काव्यप्रकाश प्रथम उल्लास प्रथम कारिका | 


§ सरस्वती-क्ण्ठाभरण- १/२ 


द 

४. काव्यदोषविवेकः --तत्त्वानामद्रेगजनक्त्वादयः सप्तदोषाः असाधुत्वा- 
प्रयुक्तत्वयोः पदनिग्रहत्वेन प्रतिपादनं तयोः शब्दश खर विरुद्धत्वादसाधुता- 
निरूपणम्‌, चछान्दसत्वादि,- विसृष्टत्वादि-- दोषकथनम्‌ । तल्लक्षणम्‌ 
विस्चन्धिदोषन्ञः । 


( अग्निपुराण का ३४७ वां अध्याय ) 











पूवेपीरस्िका ९१९१. 


अन्तिपूराण वास्तव में विश्वकोषरहै | यद्यपि यह ग्रन्थ मचिक प्राचीन 
-नहीं है, किन्तु इसमें प्राचीन परम्पराभों का पालन किया गयाहै। इसी कारण 
ख पुराणकरौ सामग्री कुछ असंबद्ध सी है, किन्तु यह आलोचना निरपेक्ष है। 
इमे अपने पूबवर्ती कवियो-- भरत, भामह, दण्डी गौर अन्य प्राचीन छेखकों 
के उद्धरणोंसे भी पूर्वोक्त बात सिद्ध होती है। अलंकार-सम्बन्धी विषय-वस्तु 
मे भामह का अनुकरणस्पष्टहै। 


भग्निपुराण अपनी विषय-- वस्तु के लिए भरत के नाव्यशाख्र पर आधित 
दहै। इसमे भरत के नाम का उल्ठछेबहै| उा० एस० के०्डे ने इस 
जात पर बल्देते हृए च्खिादहै कि अग्निपुराणमे भरत के नाम का उख 


` तथा नाघ्यः; नृत्य, अभिनय ओर रस का अधिकांश विवेचन भरत की व्याख्या के 


इतने निकट है मानो भरत के कुछ पदों का शब्दशः उद्धरण देकर उनकी व्याख्या 
की गईूह |२ 

डा० एस०्डी० ज्ञानीने इसकी विषय-- वस्तुके विषयमे ल्खिादैकि 
वह भिन्न-भिन्न प्रन्थोस ग्रहण की गई टै भौर जहां आवश्यकता पड़ी दहै, 
इसे यथावत्‌ अनुकरण किया गया दहै 3 


अग्निपुराणकी काव्य को परिभाषा काव्यादशंकी परिभाषा से बिल्कुल 
मिल्तीहै। इसी प्रकार अक्कारों की परिभाषा दोनों स्थलों पर एकी 
सीदहै। यदि हम कन्हैयाखाट पोद्दारके मतको मान्यता द, जिसके अनु- 
सार अग्निपुराण का समय पांचवीं या टी शताब्दीसे पूवं कारैततब दण्डीही 
अग्निपुराण का अनुकरण करने वाले माने जायेगे। यदि अग्निपुराण का समय 


१, अग्निपूराण-२४०/६ का उत्तराद्ध | 

२, संस्कृत काव्यशास्न का इतिहास ए ९१ 
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दण्डी के बाद ११ वींशताब्दीके आसपास माना जाये तो यह मानना पड़गः 
कि अग्निपुराण में विषयवस्तुका कुअंश दण्डीके कान्यादशंसे ग्रहण किया 
गयाहै। एस०्के०्डेने च्छि कि अग्निपुराण दण्डी के पञ्चात्‌ संकलितः 
किया गया गौर अग्निपुराण पर काव्यादशं की स्पष्टद्कापा है 1१ 

अग्निपूराणमें रूपक, उत्प्रक्षा, वि्ेषोक्ति, विभावना, अपह्नुति तथाः 
समाधि अलंकारो के लक्षण भी काव्यादशं से मिते हैं| 

अग्निपुराण की सामग्री संकलित करनेमें घ्वन्यालोकसेभी सहायतारीः 
गई होगी । बआनन्दवधन के कुं श्लोकों को उद्धृत किया गयादहै। अग्नि- 
पुराणमें लिखा किइस पारः कान्यसंसार का एक मात्र प्रजापति कवि 
होता है तथा इसको विश्व में जै्ता अच्छा लगता है, वह उसी प्रकार परिवर्तितः 
करदेतादै। कवि यदिश्ुगारी होगा तो उसके काव्य मे जगत्‌ रसमय होगा 
परन्तु यदि कवि वीतराग होगा तो स्पष्टही काव्य नीरस होगा ।* यही श्लोकः 
भआानन्दवधंन के ध्वन्यालोक में यथावत्‌ है।3 एेसा प्रतीतहोताहै किये श्लोकः 
ध्वन्यालोक से उद्धत किएगएरहं। अभिनवगुप्ने अभिनवभारतीमें स्पष्ट 
न्प से “ध्यंगारी चेत्कविः' नामक शोक का रचयिता आनन्दवधंन को मानाः 
है| यद्यपि ध्वन्यालोक का अनुशीलन करने पर्‌ ज्ञात होतादहैकि यह्‌ भानन्द 
वर्धन का स्वरचित कारिका नहीं है, भपितु उन्होने “तथा चेदपुच्यतेः' कहकर 
उसे उद्धत कियाद । 


अग्निपुराण को अल्कार- शाख्रका प्रामाणिक ग्रन्थ मानकर उसको उद्घृकः 
करने वाके सवेप्रथम भालकारिक विश्वनाथ कविराजहं । अभ्निपुराण को घमं 
शास्र के विषयमे प्रमाणभ्रूत ग्रन्थ मानने वाके अद्भरतसागर के रचयिता बल्लाल 
सेन है| साहित्यदपंणमेंतो कुच भाग अग्निपुराण से यथावत्‌ उद्धृत कथि गए 
है । उदाहरण के लिए कथोद्घात कौ परिभाषा अग्निपुराण भौर सारित्यदपण में 


१. संस्कृत काव्यशाख्र का इतिहास- पृष्ट ६२। 
२. अपारे काव्य संसारे कविरेकः प्रजापतिः| 
यथा वै रोचते विश्ठं तथेदं १२िवतंते॥ 
श्यृगारी चेत्कविः काव्ये जातं रसमयं जगत्‌ | 
स चेत्कविर्वीतरागो, नीरसं व्यक्तमेव तत्‌ ॥ 
(मग्निपुराण--३३६/१०.११) 
३, ध्वन्यालोक तृतीय उद्योत प्रष्टु ३१२ । 


पुवपीरस्किा १३ 


-बिल्कुरू समान है| जहां पर सूत्रघारके काव्य मथवा उखके कुच्छंशको 
कहता हभा पात्र प्रवेश करे, । उसे कथोद्घात कहते हँ । अग्निपुराण को 
-वक्रोक्ति की परिभाषा सद्रट को परिभाषासे साम्य र्खतीहै। 


इन तथ्यों को देखने से यह प्रतीत होता है कि अग्निपुराण को विषय वस्तु 

मौलिक नहीं है, अपितु ज्हांसेभीजो उद्धरणोय तथ्पर मिले, उनको एक स्थान 

पर संकलित कर दिया गया है । पं० बलदेव उपाध्याय ते इस विषय पर अपनी 

सम्मति प्रकट करते हुए ल्खिादैकि इस अंश का ठेखक साहित्य के किसी 

> . ` मौलिक सिद्धान्त का प्रतिपादक नहौंहे प्रत्युत उसने इस भाग को उपयोगी 


-बनाने के लिए अनेक प्राचीन आलकारिकों के सिद्धांतों का संग्रहमात्र उपरिथतं 
क्ियाहै।२ 








विष्णुधर्मोत्तिर-पुराण 

2. कान्यशाख्रीय विषयवस्तु कौ दृष्टि से विष्णुधमंत्तिर- पराण का नाम अन्ति 
‡ पुराणके पातु आताहै। वैसे तो पुराणों की सचना धा्सिकं विषयवस्तु कै 
आधार पर हृई थो, इनका मुष्य उद्देश्य था धार्मिक कथाओं के ख्पमे सवं 
साधारण को पापपृण्य के सम्बध में सामान्य ज्ञान त्रदान कर्तः, उनके हदय मे 
भगवान्‌ की भक्ति का बीज बोना, सृष्टि रचना तथा प्राचीन राजवंशों का इति- 
हास बतलाना। इस दष्टिसे सभी पुराणोंका स्थानव्राय.ः एकसा है, किन्तु 
काव्यशाख्रीय विषय वस्तु के आधार पर विष्णुघमंत्तर पुराण भन्य पुराणोसे 
अंशतः भिन्न है! अल्कारोंका विवेचन, महाकाग्य के लक्षणादि, नाटकं 
जौर इतिहास आदि के उपयोगी तत्त्वो के विवेचन के कारण विष्णुघर्मोत्तर पुराण 
भी लादिकारु से काव्यशाखियों के पठनपाठन का विषय बना हुभा है। इसको 
भीसंवादकी शलीमें ग्रथित क्रिया गया है। इसमें षि माकण्डेय एवं राजा 

वचर के संवाद हं | 
विष्णुधर्मोत्तिर पुराण कीओर स्व॑प्रथम पौण वी° काणे का ध्यान आकेरषित 
हआ । उन्होने प्रमाणित किया कि अग्निपुराण की भांति विष्णुघर्मोत्तिर पुराण 





१, सूत्रधारस्य वाक्यं वा समाद्‌ायाथंमस्य वा। 

भवेत्पात्रप्रवेशश्व त्कथोद्घातः स उच्यते ॥ 
४ (अग्निपुराण-३३८/।१५ तथा साहित्यदपण--६।३५ } 
२. संस्छृतसादहित्य का इतिहास पृष्ठ २२९। 





१४ काव्यशाख्रीय पुराण 


में भी काव्यशाख्र की महतत्वपूणं सामग्री विद्यमान है । यह्‌ सामग्री इसके तृतीयः 
खण्ड में प्राक्च होतीदे। डा° हाजरा विष्णुर्मोत्तर पुराण को उपपुराण मानते 
हं । इसके महत्व को वणित करते हुए वे {से इनसादक्लोपीडिया वतटाते है 
जिसमें विभिन्न विषयों का वणन है ।१ राजा वज्र की कान्य-सम्बन्धी तत्वोंकी 
जिज्ञासा का समाधान इसकी काव्यशाखलीय सामग्री है । इसमें निम्नटिखितः | 
क्रम से काव्यशाल्रीय सामग्री का निबन्धन किया गया है। चौदह्वे अध्याय 
मे माकण्डेय भौर वच्र के संवाद के अन्तर्गत अनुप्रास, (यमक, रूपक, दटेष' 
भादि अल्करारोंकी चर्चादहै।२ इषम अग्निपुराण की भाति लक्षण निर्देशः 
किएगएरहै। 
पन््रह्वे अध्याय मे शाल, इतिहास तथा काव्य भौर महाकाव्यों के लक्षण 
हैँ ।ञ इसमे शास्र की परिभाषा देते हुए च्खिादहै कि घमं, अर्थं, काम ओर मोक्ष 
का उपन्यास करने वाले ग्रन्थ शास्त्र कहलाते हैँ । प्राचीन विद्वान्‌ घमं, अथं, 
काम ओर मोक्षके साधक शास्रका अनुशीलन करते हँ।४ विष्णुधर्मोत्तिर 
पुराण मे इतिहास काव्य का सूक्ष्म अन्तर प्रदशित क्रिया गया) जिसमें मोक्ष का 
वणन हो, उसे इतिहास कहते हँ तथा उपदेश से रहत होने पर उप्त काव्य 
कट्ते हैँ 1“ 


1, 1115 ४७ 1§ €116$८10]€व्‌76 60081810 ° ५11६ 5प्त}€ ८18 
12, ©0571110112$ 200 051710०४, @ 6०721010, = ^5110- 
0 61168777" [1660128 तावापा्चपाहङ्, 

( पव द8, एपा०प1८ (२८५८०व्‌5- ९28<-- 157 }: 

२, अनुप्रा्यमकषूपकर्टेषा्यलंकार-कथनम्‌ | 


( विष्णुधर्मोत्तर पुराण तृतीय खण्ड अध्याय १४ ) 
२. शस्त्रेतिहास- काव्यमहाकाग्यानां यक्षण वणनम्‌ । 
( विष्णुधर्मोत्तिर पुराण तृतीय खण्ड अध्याय १५ ) 
४ धमथिंक्राममोक्षाणां शास्र स्यादुपदेशकम्‌ | 
र्वैश्वरितं सद्भि्वंमंकामा्थंसाधकम्‌ ॥ 
(विस्णुघमत्तरपुराण तृतीय खण्ड अध्याय १५/१), 
मोक्षस्य यत्रोपन्यास इतिहासः सं उच्यते । 
तदेव काव्यमित्युक्तं चोपदेशं विना कृतम्‌ | 
( विष्णुवमत्तिरपुराण वतीय खण्ड अध्याय १५/२ ). 


५ 


























पुवपीठिका १५९. 


सोलहवे अध्याय में प्रहेलिका के लक्षण तथा उसके भेद-- प्रभेद बतलाए गए 
„6 है ।१ पहेलियों का बृहना व बुङ्ञाना प्राचीन कारुसे प्रचकल्तिथा। राजमहलः 
से केकर कुटी तक पहेलियों का प्रचारथा। सस्राट्‌ अवकाशके समय 
दास्यादि के छिए पहेचियां बुज्ञायाकरतेये, साथी कुशाग्र बुद्धि के छात्रभी 
परस्पर पहेलियों कौ चचां कर ज्ञान-पिपासा सन्तुष्ट करतेथे। बाणभट्टने 
कादम्बरी में शुद्रक के चरित्र-वणनमें च्खिादहैकि राजा क्रडा-परिहास में चतुर 
भपने मित्रोंसे धिसा हुआ कभो अक्षरच्युतक, कभी मात्राच्युतक, कभी बिन्दुमती 
गौर कभी तीन पदोमेदधिपि हुए चौथे चरण वाली पहेव्यों के आदान-- प्रदानः 
न से दिव प्रारम्भ कर रात्रि व्यतीत करदेता था ।र 


अन्य राजाभों कौ सभाभोमे इसी प्रकार विविध प्रहेलिका~ प्रसद्ख चरा 
करतेथे। साहित्यकी इस रोकप्रिय विधाकोकिसो अन्यपुराणने काव्य 
शास्त्र मे कोई महृत्तवपुणं स्थान नहींदियादै। केवल दोषोंके निराकरण में 
इसका नामोल्टेख किया गया है 1 किन्तु विष्णुधमोत्तिर पुराण में इसका सम्यक्‌. 
उल्लेख ह । इस रषि से भी विष्णुधर्मोत्तिर पुराण का महत्व हे। 

सत्रहवे अध्याय में कल्प, ब्राह्मण इत्यादि ग्रन्थों का परिचय दिया गया ह) 
इसमें पुराणों के महत्वका वणन कियागयाहै भौर नाटक-नाटिका के 
प्रकार एवं भेद एवं विभेदों का विवेचन दहै । साथ ही प्रकरण-प्रकरणी, समव 
कार, ईह्‌ासृग आदि द्वादश रूप्रक लक्षण ओौर नायक-नायक्रादि-भेद तथा शगार 
रसका वणंनक्रिया गयारहै।* विष्णुध्र्मोत्तिर पुराणम श्युगार रस पर अधिक 
बरु दिया गयादै। अग्निपुराण मे इसका महत्त्व सर्वोपरि प्रदशित कयां 


| १, ` 1 4941 
+ । १. ^्रहेलिक्रालक्षणभेदकथनम्‌'' | 
1 ( विष्णुघम त्तर पुराण तृतीय खण्ड अध्याय १६) 
२. कदाचिदक्षरच्युतक-- मात्राच्युतकबिन्दुमतीगूढ-चतुथपाद- प्रहेलिकाप्रदा- 
नभिः -- दिवखमेवमारब्धविविधक्रोडापरिहासचतुरंः सुहभि- 
| रूपेतो निशामनंषोत्‌ । 
( कादम्बरी पृष्ट संख्या ३६ ) 
३. मन्त्रब्राह्यणक्ल्पपुरणकथनपुरस्सर नाटकनादिकाप्रकरण- षमव- 
॥. दवादशषूपकलक्षणकथनपृरस्सरं नायक ~ नायिका भेदः 
श्पृगा सदिरसवबणंनम्‌ । 
( विष्णुधर्मोत्तर पुराण तृतीय खण्ड अध्याय १७ ) 














६ कान्यशास्रीय पुराण 


-गयाहै। इष प्रकरण में नवरसोंका वणेन कर फिर नाघ्यप्रसंगमें भी श्युगार 
रसका वणेन क्ियाहै। रसराज को इतना महव देना समीचीन ही है। 
बीसवें अध्याय में नाट्य, चत्त, नृत्य, तथा खास्य इत्यादि के विषय में वणन 
है 1 तत्पश्वातु देव, दानव, चप, उनके अनुचर तथा मुनि, ब्राह्मण, वणिक्‌ 
इत्यादि के लक्षण मौर उन रोगों के भनुख्प वेशभूषा का विवेचन है । नाटकमें 
इनके अभिनय का प्रकार तथा कटि भौर पाद को गति के विषय में उनके भेद~ 
श्रभेद वणित किएगए हैँ 
इस अध्यायकानाटक की सज्जाको टष्टिसे महतत्वहै।| विभिन्न चरित्रं 
का अभिनय करने वाले पात्रों क्ण तदनुख्प वेशभूषा स्वभाविकता की 


सृष्टि करती ह । 

पच्चीसर्वां अध्यायनृत्य की चेष्टाओं से सम्बधितहै। रसों के अनुक्रुल अभि- 
नयके प्रकारका इसमे वणन है | नृत्य में भौहों भौर पृतल्यों के संचालन का प्रकार 
वणितदहै। इसी प्रकार नासिका, अधरोष्ु इत्यादि अङ्घ--उपाद्धों के अभिनय 
एवं संचाल्नके प्रकारका वणतदहै।र नाटकमें पात्र के मुखसे निकला हुआ 
वाक्य उसकी मुखमुद्रा के हारा भी बोधगम्य होतादहै| 

छञ्नीसवें अध्यायमें नृत्य में भूमि पर हाथों के प्रथोग असंयुक्त भौर संयुक्त 
दो प्रकार के मानेगएरहैँ। इन मेदोंके साथ नृत्य में करसंचालन की विहेष 
भक्रिया का उल्केख दहे ।3 

सत्ताइसवें अध्याय में अभिनय के चार प्रकारो पर प्रकाश डाला गया है| 
नाटक की कथावस्तु को अभिनय ही सम्मुख राता है अभिनय, वाचिक, 
आहायं, आदिक भौर सात्विक भेदसे चार प्रकारका होता । इन प्रकारों 


~~~ > 





१, नाट्यनरत्तनूत्यलास्यमण्डलादि प्रदशनपूवकं देवदानवनृपतदनुजीविमुनि- 
विप्रवणिगादिलक्षण तदनुख्पवेशसात्तविकाभिनय कटिपादाद्याश्चित-रेवक- 
चारी--महाचारी-- तन्मण्डलाङ्गहार~- तत्क रणवृत्तवृत्यादिवणंनम्‌ | 

( विष्णुधर्मोत्तिर पुराण तृतीय खण्ड अध्याय २० ) 

२, रसदष्टि तत्प्रयोगयुक्कमंतारका कमंसमसाच्ीकृतादि भेदेन, टृष्टिकमं तद- 
नुगश्र.कमं नासिकाकमं जिह्वाधरौष्ठदन्तकमर्िुपां गक्रमंवणेनम्‌ । 

( विष्णुधर्मोत्तर पुराण, तृतीय खण्ड अध्याय २५ ) 

३, भसंयुत-संयुतादिभेदपुरस्सर, नृत्ये करविन्यासः करकमेलक्षणादिक््च । 

( विष्णुधर्मोत्तिर पुराण ततीय खण्ड अध्याय २६ ) 








पूवपीरठिका १७ 


के अतिरिक्त इसमें रंगमंच की सज्जा करनेकाविधानदहै। रंगमंच की सज्जा 
के अनुूप अन्य नाट्योपकरणों का वणेन है ।प 

अठाइसवे अध्याय में भभिनयके सामान्य नियमों की विवक्षा करते हुए 
अंगोपांगो के अभिनय के विभिन प्रकारपर बलू दिया गया है । इष्ट भौर अनिष्ट 
सुचक चे तथा शरीर को प्रसत करने वारो चेष्टां के अभिनय का निरूपण 
किया गयादहै |२ 

तीक्षवें अध्यायमेंश्युंगार आदि नवरसोंका वणन है| इसके पश्चात्‌ सख्य 
चार रसोंसे अन्य रसो को उत्पत्तिका व्णनदहै। श्छुंगारसे हास्यरस की 
रौद्रसे करुण रस की, वीर से अदभुत रस की तथा बीभत्ससे भयानक रस को 
उत्पत्ति का वणंनदहै। इसके पश्चात्‌ रसोंके रंग एवं उनके देवताभोंका 
वणन है । 

अग्निपुराण की भाति विष्णुधर्मोत्तर पुराण की विषयवस्तु सौल्िक नहीं हं । 
यह भी एक विष्वकोष की भाँति अर्वाचीन पौराणिक ग्रन्थ है। काव्यशाख की 
विवेचना को दृष्टिसे यहु अत्यन्त महतत्वपूणं एवं उपयोगी ग्रन्थ ह। 
डा० हाजरा भी इसे उपपुराणकी श्रेणी मे रखते ह किन्तु इखकी महवपुणं 
विषयवस्तु को देखते हुए इसे पुराणों की श्रेणो में गिनना भधिक उचित हं । 
रयनाक्राटे 

विष्णुधर्मोत्तर पुराण की रचना छठी शताब्दी के रुगभग हुई होगो । इसकी 
` पूर्व॑वर्तीं एवं उत्तरवर्तीं सीमाए निम्नलिखित प्रकारसे निर्धारितकी गईदहं। 
इस पुराण मे अलंकार शास्त्रीय सिद्धांतों के सम्बम्धवणेन मेँ बहुत कुचं भरत के 
नाट्यशास्त्र का अनुकरण क्रिया गया है। अतएव भरत के नाघ्य-शास्र की 
तुलना मे इसे आधक अर्वाचीन होना चाहिए । अग्तिपुराणमें नाय्यरूपको के 
२७ प्रकार दिखलाए गए है परन्तु विष्णुधर्मोत्तर पुराण मेंकेदल १२ हो प्रकार 
दिखलाए गण्‌ हैँ । इससे यह सिद्ध होता है कि यह अग्निपुराण से प्राचोन है एवं 

इसके आधार पर ही अग्निपुराण में विस्तरत विवेचन किया गया हे। 


१, वाचिकाहार्याद्धिकसार्विकमेदेन चतुःप्रकाराभिनय--वणनम्‌ | 
( विष्णुणमत्तिर पुराण तृतीय खण्ड अध्याय २७ ) 
२. श्णृङ्खारादिनवरसकथन प्रसंगेन शुद्धा साद्धास्यस्य रौद्रात्करणरसस्य वीरा- 
दुभतस्य, बोभत्साहं भयानकस्योत्पत्तिमभिधाय तत्तहेवता वणभेदन्यंजनादि 
(विष्णुधमत्तिर-पुराण तृतीय खण्ड अध्याय ३०) 


क~ 
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इन पुराणों का रचना-कार अनुमान के आधार पर निणंय क्रिया जाताः 
है, क्योकि इनके निर्माण के विषय में कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिर्तादहै। इससे 
प्राक्च होने वारी विभिन्न एतिहासिक पुचनाएं भी प्रायः एक दूसरे से मेल नहीं 
खाती, जबकि विषयसन्दभं एक ही होता है। फिर भी विद्वानों ने इनके निर्माण- 
कारको निधित करने के पर्याप प्रया किए] इन विद्वानौं मे राखाल- 
दास बनर्जी, पी के० आचायं, डा० जायसवाल, पाजिटर, लोकमान्य तिलक, 
सुशील कुमार उ, कन्दैया खाल पोदार्‌ ओर डा° हाजरा आदि प्रमुख हैं| 





काम्य ओर उसके मेद 


काव्य के लक्षण निर्धारित करनेमे सनीषौ ओर समारोचक सतत निरत 
रहे हँ । अपने-अपने सिद्धान्त के अनुसार उन्होने काव्यका स्वूप निर्धारित 
कियादै। विभिन्न विषयोंके ज्ञान के कए प्रायः पुराणोंको ओर देखा जाता 
है। अतः काव्यके लक्षणके किए भी पुराणों पर दृष्टिपात करना स्वाभाविकः 
है। इष टृष्टिसे अग्निपूराणका विशेष महतत्वहै। इसमे कहा गयाहैकि 
शास्त्र, इतिहास ओर काव्य तीनों वाङ्मय के अन्तगेत आतेदहैं। शस्त्रोमें 
शब्द प्रधान हते ह, इतिहास ओर कथाग्रन्थों मे इतिवृत्तात्मकता तथा काव्य 
मे प्रतिभा की प्रधानता होती रहै 1१ 


भरस्तू ने भषने काव्यकला-स्म्बन्धी ग्रन्थमे काव्यको इतिहास से श्रेष्ट 
बतलाते हृए उससे सावंजनीन महच्व का प्रतिपादन किया है ।२ 


यद्यपि प्रबन्ध काव्य मे इतिवृत्त का अधिक महत्व है, तथापि उसका मुंल्य 


आधार वाक्य है! इसलिए अनिप्रराणमे इष्ट अर्थोसे युक्त पदोंके समूह, 
को वाक्य कहा गयादहै।उ दण्डीने काव्य कौ परिभाषा अग्निपुराण कै 


१. घ्वनिवर्णः पदं वाक्यमित्येतद्‌ वाङ्मयं मतम्‌ ॥ 
शास्त्रे शञ्द प्रधानात्वमितिहासेषु निष्ठता ॥ 
अभिधायाः प्रधान््वात्काव्यं ताभ्यां विभिद्यते । 
(अग्निपुराण--अध्याय ३३७, शलोक १, २ का उत्तराद्ध एवंरेका 
ुर्वाद्धः ) 
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३, संक्षेपाद्राक्यमि्यथेन्यवच्छित्ना पदावली । । 
( मग्निपुराण--३ ३७/का पूर्वाद्ध † 


२० पौराणिक काव्यशाल्र-तत्त्वानुशौलन 


समानदहीदीदहै।१ विश्वनाथ ने सादित्यदपेण मे रसात्मकं वाक्यको काव्य 
कटा है ।? 

चन्धालोक मे जयदेवने अलद्धुार के विना काव्य-कल्पना को असम्भव 
बतलाया दहै। अलंकारके विना कान्य की कल्पना शीतल अभ्तिके समान 
निराधारहै। काव्यको दोषों से रहित, लक्षणोंसे युक्त, रीति भौर गणस 
सुपज्जितत तथा अल्क्रारोंसे युक्त होना चाहिए | लक्षण निम्नक्चितं हं 

मस्मट्नेकाव्यक्रा दोषों से रहित ओर गुणों से युक्त होना अधिक महृ्व- 
पुणं माना है। उसमें अल्कार भौ यदाक्दा ही सक्ते हैँ ।* यद्यपि कान्य 
की यहु परिभाषा सारगभित दै तथापि अलद्कुारःप्रवान भाचार्यो ने उसे अधिक 
मान्यता प्रदान नहींकीदहै। अग्निपुराणमं भौ काव्यमें अक्कार्‌ को अनि- 
वार्थंता को स्वीकार किया गया |. 

काव्य का महत्व बतकाते हुए आचायं मम्मटने उसके दः उपयोगो का 
उल्टेख किया है । वेदं यश; घन प्रि, व्यवहा र-ज्ञान, अदुभ का निवारण, तत्काल 
परानन्द तथा कान्तासम्मित उपदेश ।“ विष्णुधमेत्तिरपूराण में काव्यका 


~ 





१. शरीर तावदिष्याथव्यवच्छित्ना पदावली । 
( काव्यादशं--१/१० वा श्लोक } 
२ वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌ । ¦ 
र ( साहित्यदपंण--१/प्र० २२३) 
३. निर्दोषा लक्षणवती सरीत्तिगुणभरषणा । 
सालङ्काररसनेकवृत्तिवाक्काव्यनामभाक्‌ ॥ 
अद्खीकरोति यः काव्यं शब्दार्थावनलङ्‌ कृति । 
असौ न सभ्यते कस्मादनुष्णमनरड्कृति ॥ 
( चन्द्रालोक-- १/० २३ ) 


८, तददोषौ शब्दार्थं! सगुणावनलडकृति पनः क्वापि। 
(काव्य प्रकाश--१/१ कारिका) 


५, काव्यं यशमेऽ्थंक्ृते >पवहारविदे शिवेतरक्षतये । 
सद्यः परनिर्वृतये कन्तासम्मितयोपदेशयुजे ॥ 
( काव्य-प्रकाश-- १/२ दोक ) 
६. काव्यं स्पुरदल्ु रं गुणदोषवजितम्‌ 
( अभ्तिपुसाण--३२७/७ ) 
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४ 


लक्षण देते हए ल्खागया हैक जहाँ पर मोक्ष इत्यादिका उपन्यास किया 
जाता है, उसे तो इतिहास कहते हँ किन्तु जहां नायक ओर्‌ प्रतिनायक के चरित्र 
का वणन हो उसे काव्य कहते है |° 

पण्डितराज जगन्नाथने रसगंगाधरमें काव्य की सारगभित परिभाषा 
दीदहै। उनके अनुसार र्मणीयाथं प्रतिपादक शब्द काव्य है| रमणीयता 
क्रिस प्रकार कीटो अथवा विद्वानों को इसके विषय मे किसी प्रकार की 
विप्रतिपत्ति न रहै, इस उद्देश्य से पण्डितराज ने अपने कथनको भौर 
भीस्पष्ट कर दियादहे। उनके अनुसार जिसके ज्ञानसे लोकोत्तर आनन्द 
की प्राचि दहो वहु अथं रमणीय है ।२-3 

वक्रोक्तिक्रार आचाय कन्तक ने अपने प्रसिद्ध॒ (“वक्रोक्ति जीवितम्‌” मे काव्यः 
की परिभाषा देते हुए उसका अलंकरा रयुक्त होना आवश्यक बतलाया है |४ अल- 
कार काव्य के नियत धमं ह, आहायं नहीं । वे अलंकृतं वाक्यावखी को ही कान्य 
कानामदेतेहं। आगे उन्होने स्पष्ट करते हुए च्खिदहैकि अथंसे युक्त होने 


परभी कविका वक्रव्यापारसे युक्त काष्परही विद्वानों के चित्त मे आह्लाद उत्पच्च 
करता है ।“ 


१, मोक्षस्य यत्रोपन्यास इतिहासः स उच्यते | 
तदेव काव्यमित्युक्तं चोपदेशं विना कृतम्‌ ॥ 
एकस्य चरितादेव तथा काव्यं प्रकोत्तितम्‌ | 
निबद्धो यत्र राजेन्द्र नायकप्रतिनायकौ || 
(विष्णुध्मेत्तिरपुराण-- १५/२) 
२, रमणीयाथंप्रतिपादकः शब्दः काव्यम्‌ | 
रसगंगाधर प्रथम आनन 
३, र्मणयतता च लोकोत्तराह्लादजनकल्ञानगोचरता । 
रसगंगाधर-प्रथम आनन।प० १० 
४, -- ~ - -सारुङ्कारस्य काव्यता) 
वक्रोक्तिजीवितम्‌-- १/६ कारिका का अंतिम पद 
, शब्दार्थो सहितो वक्रक्विन्यापारशालिनी । 
बन्वे व्यवस्थितौ काव्यं तद्वदाह्लादकारिणी ॥ 
| वक्रोवितजीवितम्‌--१।७ 
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अग्निपुराणमेकल्खिादै कि कवि वास्तव में अपनी अनिवंचनीय प्रतिभा 
के बर पर्‌ खोक को ञानन्दित करता है तथा अपनी इच्छानुसार उसमें परिवतंन 
करतार] यही बात अक्षरशः घ्वन्याखोकमे भी मिच्ती टै ।9 


अरस्तु के अनुसार न्विका कायं यथावत्‌ व्णंन करना नहींहै, अपितु 
उसका उद्देश्य आ।दशं स्थितियों का वर्णन करना है । 

काव्य की प्राति को दुकंम बताते हुए अग्निपुराणे ल्खिादहैकि्वसेतो 
मनुष्य का शरीर प्राप्त करना ही दुरम है, किन्तु उसके वाद विद्या ओौर काग्यत्व 
प्राप्त करनातो भौरभी दुलभदहै।3 कन्तक के अनुषार काव्यमरमं्गो के हदय 
को आहृलादित करने वाले वक्रतायुक्त वाक्यजो लावण्यादि गुणोंसे भरपुर हौं 
तथा अल्कारों से युक्त हौं तथा सहुदयों को भानन्ददायक हौं, काव्य 
कट्खाते टै ।४ 

काव्य के महत्व का प्रतिपादन करने के पश्चात्‌ काव्यके भेदों पर विचार 
किया गया है । कान्य के तीन विधाय है--गद्य, पद्य तथा चम्प्‌ | दण्डीने काव्य 
के इन तीनों प्रकार का अनुमोदन क्या“ 


१, अपारे कान्यसंसारे कविरेकः प्रजापतिः| 
यथा वं रोचते विद्वं तथेदं परिवतंते ॥ 
भग्निपुराण--३३९।१० तथा ष्वन्यालोक--३।२ 
२. (1116 0०९४8 {प161104 15 0 ६8606 1101 प1€ {1111885 1121 
1186 1140660, एप 2 पत्‌ ज प्राण पाः 101811६ 
12.126. 
0011 116 11 0{ 201 $--22€ 48 
३. नरत्वं दुकुभं रोके, विद्या तत्र सुदुरंभा । 
वयुत्पत्तिदु रंभा तत्र विवेकस्तत्र दुरेभः ॥ 
भग्निपुराण-३३७।३ 
४, धर्मादि-साधनोपायः सुक्रमारक्रमोदितः | 
काग्यबन्धोऽभिजातानां ह्दयाहूादकारकः ॥ 
वक्रोक्तिजीवितम्‌--१।३ 
‰, गद्यं पद्यं च मिश्र च तत्‌ त्रिधेव व्यवस्थितम्‌ | 
॑ | कान्यदश- १।११ 


र 


~~ 
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पद्य के बन्धन से मुक्त पदसमूह गद्य कटलाता है । इसमे यदि यत्ति ओर 
र्य का बन्धन नहीं होततादहै। पद्य को अवेक्षा इसे रमणोयता उत्पन्न करना 
डुष्कर होता है । भतएव “गद्यं कवरोनां निकषं वदन्ति" कहकर गद्य का महत्वं 
स्वीकारक्रियादै। गद्यमी तीन प्रश्ार का होता है -- चरणे क, उएऊलिक। भौर 
वृत्तगन्धि | अग्निपुराणमें ये तोन भेद स्वीकार किए गए हैँ ।२ 

दण्डोनेगद्यकी यही परिभाषा दीदहै किन्तु उन्हौनेड सके दो मेद ओय 
किएदहै। कथा ओर अष्यायिका | चूणक नामक गद्य मे समासोंका प्रयोग 
अत्यल्प होता है । इसमें कठोर शब्दावरी का प्रयोग होता है! इसीलिए यह्‌ 
वीर ओौर रोद्ररसके योग्य होताहै। अग्निपुराण कै भनुखार जो गद्य अल्यल्प 
समास से संयुक्त हौ ओर जिसमें ककंश शब्दावरो के प्रयोग हो, उसे चूणंक गद्य 
कट्ते है 13 

उत्कक्िका नामक गद्यके प्रकार में लम्बे-लम्बे खमासयुक्त वाक्य होते हैँ । 
अग्निपुराण मे उत्कलिका ओर वृत्तसन्धि को भिरो-जुली परिभाषा दी गर्द है- 
जिसके अनुसार जिस गद्य में छम्बे-खम्बे समास हों, उसे उत्कलिका गद्य कहते हैँ 
किन्तु उसके विपरोत वृत्तगन्धि में समास बहुत प्रौदस्तर के नहीं होते हैँ । इसकी 
शब्दावली भीन तो बहुत क्कश होती है भौर न बहुत कोमल ।४ 

गद्य के अत्यधिक महव को स्वोकार करते हुए अग्निपुराण में गद्य के पांच 
प्रकार बताए गएरैँ। आख्यायिका, कथा, खण्डकथा, परिकथा तथा 


१. अपदः पदसन्तानो गद्यं तदपि गद्यते । 
चरणं कोत्कलिका वृत्तगन्धिभेदात्‌ त्रि ष्पकम्‌ | 
अग्निपुराण--२३२३७।९ 
२. अपादः पदसन्तानो गद्यमाख्यायिका कथा | 
इति तस्य प्रभेदौ द्रौ तयोराख्यायिका किङ ॥ 
कान्यादणं--१।२३ 
३. भल्पाल्य-विग्रहं॑नातिमृदुसन्दभेनि भरम्‌ । 
चूणकं नामतो दौघंसमासोत्कलिक्रा भवेत्‌ ॥ 
अग्निपुराण--२३७।१० 


# 


४, भवेन्मध्यमसम्द नातिकरल्सिवविग्रहुम्‌ । 
वृत्तच्छायाहरं वृत्तगन्धि नैतत्किरोत्कटम्‌ || (अग्निपुराण--३३७।११) 


सौस्मिकत काव्य) ख-ददवानुर्णःलन 


दु ध्र नि (~ -- 
यालिका ॥0 आख्यायिका गद्य का एक गेकप्रिय ख्प है । इसके निबन्धन मेँ 
वदि गद्यकाव्यं के प्रणिता का 1 रहता है । | कवि-परिचय के 
बाद वर्णन असंग मे वियायजन्य परिस्थितियों का अधिक वर्णन होताहे, जैसे 
 कत्याहरण से उत्प्च विपत्ति अथवा धप्राय फ परिणापध्वह्प होने वाला 
लम्भ इत्यादि । इसमें रीति भौर वृत्तियां भी अपने चमत्कृत खूप मे उपस्थितः 

> | इसके कथा भागों को उच्छवास कहा जाता है । भाद्यायिका में चणक 
< किमक गदा का जविक प्रयोग किया जावा दहै । इसमे कथानायक के मुखस 
कही जाती है तथा ञावश्यकता पडने पर अन्य पात्रके मूखसेभो कुरार जा 


सदः, दै, ६२ 
दण्डीने काव्यादौ में कथा नीर आख्यायिकामें कुं भी भेद नहीं 
किया दहै । उनके मतानुसार नायक अपने मृख से कथा कहे अथवा अन्य मख से 
कहलाए, है तो वास्तव में सब कथा ही ।3 ` 
=जन्योककार ने लिखा दै कि यदि आख्यायिका मे विप्रलम्भ कि. , 
ते के किए अतिदीघंसमा 


९४ 


अथवा कर्ण रस का निबन्धनदहो तो प्रवाह बना रहं 
होना चाहिए । इसी प्रकार नाटकरमं रौद्र भौर वीर रस कै 
ग नहीं होना चाहिए ।४ अन्य रसों 


यक्त रचना नहीं 
प्रकरणं से दीधं खमासयुक्त पदावली का प्रयो 


२, आख्यायिका कथा खण्डकथा परिकथा तथा । 

कथानिकेति मन्यन्ते गचकाव्यं च पंचधा || (अग्निपुराण-३३७।१२) 

कतु वंशप्रशंसा स्यादत्र गद्येन विस्तरात्‌ । 

कन्याहुरणसंग्राम--विप्रम्भविपत्तयः | 

भवन्ति यत्र दीप्ताश्च रीतिवृत्तप्रवृत्तयः । 

उच्छूवासैश्च परिच्छेदो यत्र या चूणंकोत्तरा ॥ 

वव्रं वापरवक्रं वा यत्र साऽऽ्ट्यायिका स्मृता । 

लोकैः स्ववंशं घक्षेपात्कवियत्र प्रशंखति ॥ | 
( भग्निपुराण- ३३७।१३, १४, १५), 

तत्‌ कथाऽऽख्यायिकेत्येका ज।तिसंजञाद्र्यांकित॑ । 

मन्नं वान्तभंविष्यन्ति रेषाश्चाख्यानजातयः ॥ 

गद्यबन्धेपि अतिदीघंसमासखा रचना न विप्ररुम्भग्युगारकरुणयोराख्या- 

यिकायामपि शोभते । नावकादावाप्यसमासैव सङ्वटना रोद्रवीरादिः 


वर्णने विषयापेक्षं स्वौचिदयं प्रमाणठोपङ्ृष्यते प्रहृष्यते च । 
घ्वन्यारोक- ३१० १८७. 


क 


(काग्यादशं- १२८) 
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के सन्दभं मे अनन्दव्धंन ने स्वयं स्वीकार कियाद कि आख्यायिका सें मध्य भौर 


दोर्ध॑पमास रचना होनी चाहिए, क्योकि गद्य में विकटबन्ध से उत्कषं उत्पन्न होः 
जाता रहे ।” 

कथा मे भी कथाकार पहके संक्षेप में अपने वंश का वणन करता है । यद्यपि 

अस्य(यिकामें भी कवि द्वारा अपनी वंश-प्रशंसा की जाती है तथापि आद्या- 

यिका मे उसक्रा विस्तारसे वणन होतादटै भौर कथामे संक्षि ख्पसे। अग्ति- 

पराहत है कि कथाम मुख्य कथा को लाने कै लिए अवान्तरकथा की 

सृधित्च १ जिससे मख्य कथा अधिक सुबोध हो जाती है ।* विश्वनाथः 

१ च्खिादै कि सरसवस्तु को गद्य में निबण्यन करना 

कथा ह्‌. ॥ . ओर आख्यायिका का सिश्चित स्वल्प 

ैता टै तं हते च च रा नायक के मुखसे ही कलाई जा 

॥ क से भीकथाके ससान करुणरस 

नोर आख्यायिका के मिच्ित' 





नामक भेद स्वीकार 
नहीं किया है । दण्डी 
र समाहित मानते 
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ह । उनका तो कथन है कथा गौर आख्यायिका भीएक ही वस्तुकेदो नाम हैं| 
अतएव गद्य के अन्य उपभेद करने की कोई आवश्यकता नहीं हैँ ।१ अग्निपुराण 
मे ख्खिा है कि कथानिका में गद्यकाव्य का केन्द्रौभूत विषय यद्यपि अधिक उदात्त 
-नहीं होता तथापि कथावस्तु चुनियोजित होतीरहै। इसमें प्रारम्भमे सुख 
परक भयानक रस, मध्यमे करस्णरस ओर अन्तमे अद्भूत रस कापारिपाक 
होता टै ।२ 


"पद्य क्रा स्वरूप 


गद्य के समान अग्निपुराण में पद्यके मेद र्वाणत किए गए हैँ । पद्यमय 
काव्यकेदो भेद होते दह । वृत्त ओर जाति। जहां पर पदयो में केवर नियमानुसार 
अक्षरों को गणनाको जाती है, उसे वृत्तया छन्द कहते हूँ । परन्तु जहाँ मात्रां की 
गणना को जाती हे, उसे जातिदछन्द कहते हँ । भग्निपुराण तथा काव्यादशंमे छन्द 
का मह्हव वतटलाते हुए ल्खिारहै कि छन्दः शास्वका ज्ञान काव्यरूपी गम्भीर 
सागरको पार करनेमें नौका कौ भांति सहायक होता है ।3 

अग्निपूराणमें प्यके निम्नरिखित सात भेद किए गए हँ महाकाव्य, 
काप, पर्याबन्ध, विशेषक, कुरुक, मुक्तक तथा कोष ।* यद्यपि कान्य के यह्‌ सात 
मेद टै तथापि काव्यके इन भेदोंमे महाकाव्य नामक भेद सबसे रोकत्रिय 


है। महाकाव्यके लक्ष्ण प्रायः सभी आचार्योने किएदहं। विष्णुधर्मोत्तिस्पुराण 


१, तत्‌ कथाऽऽख्यायकेव्येका जातिः संज्ञा दयां किता । 
अतरेवान्तभेविष्यन्ति दोषाश्चाख्यानजातयः | 
काव्यादश-१।२८ 
२. भयानकं सुखपर्‌ गभे च करुणो रसः। 
अदमतोऽन्ते सूक्टृष्ठार्थो नोदात्ता सा कथानिका ॥ 
अग्निपुराण--२३३७।२० 
३, सा विद्या नौस्तितीषृणां गम्भीरं कान्यस्रामरम्‌ | 
अग्निपुराण--२३७।२० तथा 
काव्यादश-१।१२ का उत्तरा 
४, महाकाग्यं करापश्च पर्याबन्धो विशेषकम्‌ । 
कुलकं मुक्तकं कोष इति पद्यकुटुम्बकम्‌ || भ 
भग्निपुराण--३३७।२३ 
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में महटाकाव्यके लक्षणदिए गए है कन्तु ये लक्षण कुचं अपूर्ण.से हँ ओर अधिक 
साङ्गोपाङ्ग नहीं हँ । उसे अनुसार जिस काव्य मे नायक का उक्कषं दिखकाया 
जाता ह तथा नायक के उत्थान से सम्बन्वित युद्धादि का वर्णन हो, उसे महाकाव्य 
कटते हँ । इमे युद्ध के किए वैयार सेना, युद्धरत सेना मौर युद्ध के ह्यो का 
वणन होता है । महाकाव्यमे देश को स्थिति का तथा राजा इत्यादिका वर्णेन 
-होना चाहिए । साथ ही साथ ऋतु, पर्वन, नदी आदि प्राकृतिक हश्यों का वर्णन 
होना चादिए । नायक कै चरित्र का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। अतएव 
उसके चरित्र को बहुत उदात्त दिखलाना चाहिए । नायक को कमंविजयी 
तथा सत्पथ पर आधित तथा लोकविजयी प्रदशित करना चाहिए । महाकाव्य के 
-नायक का गौरव बनाए रखने के लिए केवल प्रतिनायक के साथ ही उसका घात- 
:्रतिवात प्रदशित करना चाहिए ।* 


नाटक को तरह महाकाव्यमे नायक का मरण कभी भी प्रदशित नहीं 
करना चाहिए । महाकाव्यमे छन्द से विरहित पद्य का, गद्य का तथा शब्दशास्त्र 
विरोधी ब्णनों का प्रयोग नहीं होना चाहिए । काग्यबन्ध में अप्रसिद्ध शब्दों के 
प्रयोग तथा शब्दों की पुनरुक्त से बचना चार्हिए। परन्तु कन्हं विशिष्ट 
स्थितियों मे पुनरुक्ति का प्रयोग श्रेयस्कर माना जाता है, जसे विस्मय, 
असुया, भय, शोक, हषं तथा शीघ्रता । इसमे वीप्सा या द्विरुक्ति अवश्य होनी 


व्वाहिए । एसे समयमे इसे दोष नहीं माना गयादहै। इषी प्रकार दूतवाक्यमे, 


१. प्रयाणोदयत-सम्प्रषधुद्धयुक्तं तदेव तु । 
नायकास्युदथोपेतं महाकाव्यं तदिष्यते । 
वणयेच्च महाकाग्ये देशपत्तनपाधिवान्‌ । 
चऋत्वद्िनिम्नगाश्चंव तथा नारीश्च पायिव ॥ 
वर्णनीयौ तथेवात्र नायकप्रतिनायकौ । 
धमंविजयी सताम्पन्थानमाधितः 
तथा च लोकविजयौ विज्ञेयः प्रतिनायकः | 
श्रतिनायकधातस्तु वक्तव्यो नेतरस्य तु ॥ 


विष्णुधरमत्तिरपुराण-१५।४ से ७ 











२८ पोराणिक्र काव्पशाख्र-तहवानुगीकन 


स्वप्न में, अचानक कायं के उत्पन्न हो जाने पर पुनवचन का निर्देश है ।१ 

महाकाव्यमे संशयसे युक्त वचनो का, पूर्वापर विरद वचनोंका तथाः 
रोक विर्गाहित बातों का वणन नहीं होना चाहिए । महाकाव्यमं कु अंग रसों 
का वर्णन कर पश्चात्‌ सभी रसोंकाजसे श्णुगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, 
भयानक, वीभत्स, शान्त तथा अदूगेत रसोंका साङ्गोपाङ्ग वर्णन होना 
चाहिए । महाकाव्य को कलाकौशर तथा धमं भौर अथं से युक्तं होना चाहिए । 
विष्णुघर्मोच्तिर पुराणम नायक के अभ्युदय पर विशेष बरु देते हुए लक्षणोंके 
अन्तमे फिर ल्खिादै कि महाकाव्यमं नायक के उत्तम कायं तथा अभ्युदय को 
प्रदशित करना चाहिए ।२ 


अग्निपुराण के अनुसार महाकाव्यका विभाजन सर्गो मेंहोतारहै तथा 


१, नायकस्य महाराज मरणं नैव वणंयेत्‌ । 
सशरीरस्य यस्य स्यात्खम्प्राक्षिस्तस्य वर्णयेत्‌ 1। 
छन्दोविरहितं गद्य शब्द शास्त्रविरोधि च । 
कष्टाक्षरपदन्यासमश्कीरवचनान्वितम्‌ ॥ 
तस्यादुल्लक्ष्यवाक्याथेमप्रसिद्धाभिघानवत्‌ | 
काव्यवबन्धं न कत्तेग्यं पुनरुक्तं न यद्‌भवेत्‌ ॥ 
विस्मये वाप्यसुयायां भयशोकत्वरासु च । 
षं च वीण्ा कत्तेग्प्रा पूनस्क्तं न तद्विदुः । 
दूतवाक्ये तथा स्वप्ने, कायंगत्या तथागते । 
पुनर्वचननिदेे पृनसुक्तं न तद्धिदुः | 
विष्णुघमेत्तिर पुराण --१५।८ से १२ तक 
२. ससंशयं न वक्तव्यं प्रतिज्ञारहितं तथा । 

ूर्वापरविर्ष्दं च यच्च लोकविगर्हितम्‌ ॥ 
श्युगा रहास्यकरुणं, रौद्रवी रभयानकेः । 
बीभत्घाद्भुतणान्ताख्यं रसैः कायं समन्वितम्‌ ॥ 

काभ्यं कलाकौशलसंभ्रयुक्तं 

घर्मेण चार्थन तथोपन्नम्‌ । 
धर्मेण युक्तस्य च नायकस्य, 
कायं तथा चाभ्युदयाम्तमेव ॥ 
विष्णुधर्मोत्तर पुराण-- १५८ से १५ तकः 
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कान्य आर उसके भेद २ 


इसका आरम्भ संस्कृेतसे होताहै। महाकाव्य का इतिवृत्त इतिहास की कथा 
से सम्बन्धित हो अथवा जनश्नुतिसे चरो जनेके कारण पट्केसे ही प्रचलित 
किसी कथा से सम्बन्धित ही । इसे सन्त्रणा दृतप्रेषण जौर युद्धादि का साङ्गो- 
पाङ्ग वणेन होना चाहिए) किन्तु कवियों को अतिविस्तार से बचना चाहिए | 


महाकाग्य को शक्वरी, अतिशक्वरी, अतिजगती, त्रिष्टुप्‌ पुष्पिताग्रा तथा 
कादि छन्दो से समन्वित होना चाहिए। सगंके अन्तम दन्द बदलूदेना 
चार्हिए । इसमे मात्रिक छन्दो का भी प्रयोग होना चाहिए | महाकाव्य के सगं 
न अति संक्षिप्चहोंओौरन रही अति विस्त्रत। महाकाण्य मे यथा सम्भव प्रत्येक 
प्रकार के वर्णन को स्यान देना चाहिए, जैसे नगर, समूद्र, पवंत ओर ऋतु वर्णन 
इत्यादि । इसमे सञ्जनों को निन्दा को पद्धति का व्याग करना चाहिए 


अग्निपुराण के अनुसार महाकाव्य में प्रातः, सन्ध्या, रात्रि इत्यादि के वर्णन 

के साथ ही साथ पादप, उद्यान, जलक्रीडा एवं मदिरापन इत्यादि का वर्णन होना 
चाहिए । इसमें कृर्टाओं के आछ्चयेजनक चरित्र का चित्रण होना चाहिए । 
इसमे खोकोत्तर तत्तव भौ सम्मिलित होने चाहिए, जपे प्रमाद, अन्धकारः तथा 
सचण्ड पवन इत्यादि । महाकाव्य का कथानक-वर्णन तीनों प्रकार को रीतियो, 
वैदर्भी, गौडी भौर लाटीसे परिपूर्ण होनी चाहिए । महाक्व्य को भावोंसे 


= 


१. सगंबन्धो महाकाव्यमारन्धं संस्कृतेन यत्‌ । 
तादात्म्यजत्तत्त तत्समं नाति दुष्यति ॥ 
इतिहासकथोद्भूतमितरद्‌ वा सदाश्रयम्‌ । 
मन्व्रदूतप्रयाणाजिनियतं नातिविस्तरम्‌ ॥ 


शक्वर्याऽतिजगत्याऽतिशकवर्या चिष्टुभा तथा | 
पुष्पिताग्रादिभिवक्तराभिजनैश्चाभिः समैः ॥ 
युक्ता तु भिन्नवृत्तान्ता नातिसंक्षिप्सगंकम्‌ । 
अतिशक्वरिकाष्टम्योमेकसंकीर्णकैः परः | 
माच्रयाऽ्प्यपरः सगः प्राशस्त्येपु च पश्चिमः ॥ 


अग्निपुराण--२४ से २८ तक 








कव - क ओ का व , व  - - चथ > ~ नि 


२० पराणिक् काब्यशाख्र-तत्त्वानुशीलन 


परिपूर्ण, रसो से युक्त तथा अलंकारो से पृष्ट होना चाहिए ।१ 

यद्यपि विय्णुघर्मोत्तर पुराण एवं अग्निपुराण दोनों में महाकाव्य के 
सक्षणो का वर्णेन है, तथापि अग्निपुराण का वर्णन अधिक समीचीन है । 
द्व्यहे कि अग्निपुराण के जक्षण कविराज विश्वनाथ के साहित्यदपंण के 
रक्षण से वहुत मिलते-जुखते हँ । 

दण्डी ने महाकाव्य के लक्षणों पर प्रकाश डालते हए चखा दहै कि महाकाग्य 
सर्गों में विभाजित होतादहै1 इसमें सवते पहके आशीर्वाक्य या नमस्क्रिया 
होती है भौर कथाभाग का निर्देश क्रिया जाता है। महाकाव्य को कथा 
इतिहास कौ कथा पर आधारित होना चाहिए, अथवा सत्पुरुष की कथाका 
आश्रय लेकर धम, अथं, काम ओर मोक्ष कौ सिद्धि का वणन होना चाहिए । 
इसमे चतुर ओर उदात्तं नायकको कथा वाला मुख्य पात्र होना चाहिए 
भौर नगर, समुद्र, पव॑त, ऋतुभों, चन्द्रोदय, तथा सूर्योदय, एवं चन्द्रास्त 
एवं सुयस्ति का वर्णन होना चाहिए । प्रकृति के इन वर्णनों के साथ- 
साथ उद्यान-विहार, जलक्रोड़ा, मधुपान, भौर प्रम-प्रसंगों का वर्णन 
होना चाहिए ।2 





१. कल्पोऽतिनिन्दितस्तस्मिन्विशेषानादरः छताम्‌ । 

नगरार्णवलतु चच्द्राकश्चिमपादपैः | 

उद्यानसकिलक्रोडामधुपान रतोत्सवः । 

दुतीवचनविन्यासैरसतीचरिताद्भतैः ॥ 

तमसा सरुताऽप्यन्यं विभावरतिनिभंरंः । 

सवंवृत्ति प्रवृत्तं चं सवंभावप्रभावितम्‌ ॥ 

सवंरीतिरसैः स्थृष्टं पुष्टं गुणविभूषणैः । 

अतएव महाकाग्यं तत्कर्ता च महाकविः ॥ 

वारग्बदश्घ्यप्रधानेऽपि रस एवात्र जीवितम्‌ । 

पृथवध्रयत्ननिवंत्यं, वाग्विक्रमाणि रसा्प्‌ः ॥अ०पु०-३३७।२६ सेर ३तकः 
२. घगंबन्धो महाकाव्यमुच्यते तस्य लक्षणम्‌ । 

भर्शीनमरस्क्रियावस्तुनिदेशो वापि तन्मृखम्‌ ॥ 

इतिहासकथोद्‌भूतमितरदा सदाश्रयम्‌ | 

चतु्वगंफलायनक्तं चतुरोदात्तनायकम्‌ ॥ 

नगरार्णवशेलरतुचन्द्राकेदियवर्णनैः । 

उद्यानसलिलिक्रीडामधुपानरतोत्स्वः ॥ काव्यादशं- १।१४ से १६ तक 








काव्य भौर उसके भेद २१ 


काव्य में वित्रलम्भ श्ृद्धारका वर्णन अवश्य होना चाहिए, क्योकि विना 
तरिप्रलम्भके श्छुगार की पुष्टि नहीं होती है। विवाह का वर्णन राजकुमारों की 
उत्पत्ति का वर्णन, राजा का सत्त्रयों के साथ मन्त्रणा, ग्र को जीतने 
के लिये अपने प्रधान पुरुषों के साथ गुघ्सम्भाषधं आ!{द दिखलाना चाहिए । इसमें 
सन्देश-प्रेषण, विजय-या्रा इत्यादि के साथ नायक का अभ्युदय दिखलानाः 
चाहिये । मह्‌।काव्यके सर्गों मे भिन्च-भिन्न वृत्तान्त ओर घटनाभोंका वर्णन 
होना चाहिए | प्रत्येक सगंके अन्तमें दूसरे प्रकारके वृत्तका उपयोग किया 
जाये । महाकाव्य मे यथायोग्य अलंकारों का वर्णन होना चाहिए । सा काव्यः 
कत्पान्तरस्थायी कोति का साधन बनता है ।१ 

उपयुक्त लक्षणोंको गिनाने के बाद दण्डी नेयह भी ल्खिा है करि 
महाकाव्य के ल्यि जितने भी वर्णनीय विषय बतलाये गये है, उसमें यदि कोई 
न्यूनता भी रह जाय परन्तु श्रोता भौर अध्येता यदि रख पुष्टिका अनुमव करते 
हों तो काव्य दूषित नहीं होता है।२ 

यद्यपि महाकाव्य में विविध वाक्कौशल की प्रधानता होती है तथापि 
काव्य की भआत्मातो रसदहै, अतः कविको व्यथेके वाकूकौशल को छोडकर 
महाकाव्य के केवर को रससिक्त बनाना चाहिये तथा कथा को समाश्चि तक 
नायक को चतुवेगंकी प्राक्षि करवाना चाहिये । 


महाकाव्य का सबसे भिक विवेचनात्मक तथा साङ्गोपाङ्ग वर्णन विदवनाथ ते 
साहित्य-दपंणमें किया है । उनके अनुसार महाकाव्य को सर्गो मे विभाजित 
होना चाहिये तथा उसका प्रमुख पात्र नायक होना चाहिए । महाकान्य 


का नायक कोई देवता हो सकता है अथवा अच्छे वंश का क्षत्रिय, जो धीरोदात्त 
हो तथा अन्य गणो से समन्वित हौ । किसी-किसी महाकाव्य मे एक राजवंश में 





१. विप्रलम्भेविवाहैश्च, कुमारोदयवर्णनैः । 
मन्त्रदुतप्रयाणाजिनायकास्पुदयरपि ॥ 
सवंत्र॒भिन्नवृत्तान्तैरूपेतं रोकरज्जकम्‌ । 
काव्यं कल्पान्तरस्थायि जायते सदलङ्कृति (। 
काव्यादशं--१।१७ एवं १९. 
२. न्युनमप्यत्र यैः कष्चदङ्गेः काव्यं न दृष्यति | 
यदुयुपात्तष्रु सम्पत्तिराराधयति तद्विदुः ॥ 
काव्यादशं--१।२०. 








३२ पौराणिक काव्यशाखर-तत्वानुशीलन 


उत्पच्च अनेक करीन राजाओं कौ चरित्र-चर्चा दिखलाई पड़ती है । रसराभिन्यंजन 
कीदृ्ष्िसे श्युंगार, वीर ओर शान्त रसोमेसे कोई एकरस महाकाव्यका 
अंगी स्ख होता है अच्य सब रस उसके सहायक बनकर वणितं किये जाते हं । 
महाकाव्य में नाटक कौ समस्त सन्धियोंका वर्णन होना चाहिये । महाकाव्य 
का इतिवृत्त या तो इतिहास से गृहीत होना चादिएु अथवा किसी महापुरुष के 
जीवन से सम्बद्ध कोई खोकविश्वतं कथा से चल्याजा सकतादहै। महाकाव्य 
मे ध्म, अथं, काम ओौर मोक्ष का भी काग्यात्मकं निरूपण क्या जाना 
वचाय । 

महाकाव्यके प्रारम्भमें मंगलमय इलोक या नमस्कारात्मक वाक्य होने 
चाहिये । यदि आशीर्वादात्मक वाक्यसे वस्तुक निर्देश होतादहो तो बहुत 
अच्छा रहता है । महाकाव्य नें दुष्टों को निन्दा ओ सज्जनो की प्रशंसा होनी 
चाहिये | महाकाव्यमं कमस कम भाठ सगं अवदय होने चाहिये, जोनतो 
बहुत विस्तृत हों भौर न अतिसंक्षिप्ठ। प्रत्येक षगं मे किसी एक वृत्तम सव 
पद्य निबद्ध किय जाने चाहिये ओर सगंके अन्तम वृत्त को परिवतित कर 
देना चाहिये । सगं के अस्त में भगे आने वाके सगं की कथा को सुचना होना 


चाहिये ।* 8] ४14 
१, सगंबन्धो महाकाव्यं 1 {1 उ जहाकाल्यं त्को नायकः सुरः | सुरः | 
सद्टंशः क्षत्रियो वापि धीरोदात्तगुणन्विता ॥ 
एकवंशमावाभ्रुपाई कुलजा वहुबोऽपि व। । 
युगा रवी रशान्तानामेक्ोऽडगंौ रस इष्यते | 
अडगानि सर्वेपि रसाः सवं नाटकसन्घ्यः | 
इदिहासोदुभवं वृत्तमन्यद्धा सज्जनाश्नयनु । 
नरतवारस्तस्य वर्गाः स्युस्तेष्वेकं च फलं भवेत्‌ ॥ 
सा हित्यदपंण--६।३१५ से ३१०८ तक 
२, आदौ नमस्क्रियाशीवाः वस्तुनिदेश एव वा 
कवचिन्निन्दा खलादोनां, सतां च गुणक त्तनम्‌ ॥ 
एकवृत्तमयैः पद्यं रवसानेऽन्य वृत्तकैः । 
नातिस्वल्पा नातिदीर्घा सर्गा अष्ाधिक् इस ॥ 
नानावृत्तमथः क्वापि सगं; कश्चन द्यते । 
सर्गान्ति भाविस्रगस्य कथायाः सुचनं भवेत्‌ ॥ 
साहित्यदपंण--६।३१९ से ३२१ तक 





काञ्य ओर उसके भेद ३३ 


महाकाव्य मे प्राकृतिक दश्यों क विशेष वर्णन होना चाहिये, जैसे सन्त्या, 
-चन्द्र, यत, प्रदोष, सधन अन्धकार, दिन, प्राताकाक, मध्णाह्वु, मृगया, पव॑त, 
ऋतु, वनराजि त्या समुद इत्यादि 1 श्छृगारं के संयोग ओर वियोग दोनों पक्षो 
का साङ्गोपाङ्ग वर्णन होना चाहिये | महाकाव्य में मुनि, स्वगे, नरक, यज्ञ 
इत्यादि धार्मिक बातों का वर्णन हो, किन्तु खाथ दही साथ युद्ध, सेनाका प्रमाण, 
यात्रा, साम, दाम, दण्ड भेद, आदि उपाय चतुष्ट्य का वर्णन, मन्त्रो तथा पुत्र 
जन्म॒ इत्यादि इन सबका साङ्गोपाङ्ग वर्णन हौना चाहिए । महाकाव्य का 
न्लामकरण या तौ क्विके नाम परहौो अथवा नायक के नाम पर हो | इसमें 
वण्येवस्तु के भाधार पर सर्गोँके नामकरणभी होते ह |° 
साहित्य-दपेण की महाकाव्य कौ परिभाषा सामान्यतः मास्य है 
-क्योकि यह्‌ जितनी विशद भौर पूणं है, उतनी अन्य आकुकारिकों की नहीं। 
इसमे इतिवृत्त;ः चरित्र चित्रण भौर रखाभिव्यंजन तीनों की दष्ट से 
महाकाव्य के स्वख्प का तिर्पण किया गया है । सभी लक्षणशास्त्रियों के मत का 
अवलोकनं करने पर ज्ञात होताहै कि कुच बाते सभी आचार्योने स्वीकार की है| 
जैसे महाकाव्य सगंबन्ध होना चाहिए तथा प्रवान नायक के चरित्र का उत्कषं 
-दिखलाते हए उसे बहुमुखी प्रतिभा से सम्पन्न बताना चाहिये । 
स्द्रटने काग्पाटंकारमें च्खि। है करि निरन्तर बढती हुई विस्तीर्णं महिमा 
को फलाता हुआ महाकवि युग के अन्त तक स्थिरः रहने वाले हिम कै समान शुभ्र 
स्मणीय यश काव्यसे प्राप्त करतादहै।ः 





१, सन्ध्यासुयेन्दुरजनी-प्रदोषध्वान्तवास राः । 
~ प्रातमंध्याह्भृगयाशेलतु बनस्षागराः ॥ 
सम्भोगविप्रलस्भौ च मुनिस्वगेपुराष्वराः | 
रणप्रयाणोपयममन्त्रपुत्रोदयादयः ॥ 
वर्णनया यथा योगं खाङ्गोषाङ्गा अमी इह । 
कवेवृ त्तस्य वा न।स्ना नायकस्येतरस्य वा | 
नामास्य सगपिदेपकथया सगनाम तु । 
साहित्यदपेण--६।३२२ से ३२५ के पूर्वाद्धं तक 
२, स्फारस्फुरदुरूदमहिमा हिमघवलं सकललोककमनोयस्‌ । 
कत्पान्तस्थायियशः प्राप्नोति महाकवि; काग्प्ात्‌ ॥ 
कान्य।(रुकार--१।२१ 








` 








३४ पौराणिक कान्यशाखर-तत्त्वानुशील्न 


अग्निपुराणमे पद्यका काप नामसे एक अन्यमेद कियागयादहै) 


जिख पद्यमे केवर एक न्द का प्रयोग किया गया हो तथा जिसमें अतिशखः 
कोमलता छाने के ल्यि कैशिकी वृत्ति का प्रयोग किया गया हो, उसे कङाप याः 


कलापक कहते हैँ । इसकी विषय-वस्तु मे प्रवास भौर पुवंराग का समावेशः 
होना चाहिए ।° ' 


मन्निपुराण में काव्य के भेद में पर्यायबन्ध नामक भेद की गणना 


की गयी है | उसके विस्तार के विषयमे कु नहीं छिक्ला गया है । इसका कारम 
सुशील कुमार डे के ““संस्कृतकाव्यशास्त्र का इतिहास" के अनुसार है किर 
इसका अलकार-सम्बन्धी खण्ड मख्यतया संग्रहमात्राहै। इषका ठेखक स्वयं 
कोई बड़ा सैद्धान्तिक नहींथा। उसका उद्देश्य एक कामचलाऊ संग्रह्मात्र 
प्रस्तुत करना था | उसने क्रिसती विशेष मत अथवा सिद्धांत का अनुसरणं 
न करके सभी सूत्रोंमें प्राप्त सामग्री को साररूपमें प्रस्तुत कियाहै। 


सविद्ेषक नामक काव्य में संस्कृत के अतिरिक्त अन्य प्राकृत इत्यादि 
मी रचना की जा सक्तीट। विशिष््ख्प से काव्य-सामग्री प्रस्तुत करने 
के कारण इसे सविशेषक कहते हँ | जिस कान्य मे विभिन्न प्रकार के दुः छन्दो 
का प्रयोग हो, उसे कुलक नामक काव्य कहते हँ । इसे खान्दानितक भी कटेः 
ह । विभिन्नप्रकारके छन्दोंके प्रयोगके कारण इसमे उक्तिवत्नित्रय बना 
रहता टे।3 
साहित्यदपंणकार कुलक ओरं सान्दानितक को भर्ग-अल्ग मानते है ॥. 
उनके अनुसार जिनकी रचना तीन पदयो मेँ पूर्ण हो जाती है, उसे सान्दानितक ओौर 


जिसकी रचना में पांच पदयो का कुरु दिखलाई देता है, उसे कुलक कहते हँ ।४ 


१. समानवृत्तनिग्यु ढः कैशिकौवत्तिकोमलः ॥ 
कापोत प्रवासः प्रागनुरागादयो रसः| अग्निपुराण-३३७।३४ 


२. कान्यशास्व्र का इतिहा स-पठ ९१ 
३. सविदेषकप्राप्तादि संस्कृतेनेतरेण च । 
इलोकैरनेकैः कुलकं स्यात्सन्दानितकं च तत्‌ ॥ 
| | अग्निपुराण ३३५।३५९. 
४, द्वाभ्यां तु युग्मके सान्दानितकं त्रिभिरिष्यते | | 
कलापकं चतुभि्च पंचभिः कुलकं मतम्‌ ॥ 
१६ साहित्यदपण-६।३ १४ 


काव्य ओर उसके भेद ३५ 


दण्डो ने इन सबको अलग न मानकर महाकाव्य मे समाहित किया है । 
मुक्तक, कुरुक) कोष, संघात आदि सगंबन्धात्मक महाकाव्य के भंगभूत है । अतएव 
उनके अरग स्वर्प निर्धारण की आवश्यकता नहीं है । १ 
सक्तक ॑ 

काव्यको स्फुट रचना मुक्तक कहलातीहै। इसमे कथाप्रवाहुका कोर 
बन्धन नहीं होता है । इसका प्रत्येक श्लोक चमत्कारक्षम होता है भौर सहुदयों 
को आनन्दित करनेमें समथं होता है। अग्निपुराण में मुक्त इोक की 
च मत्कारक्षमता पर्‌ अधिक वल दिया गया है ।२ दण्डी के काव्यादशंमे भी इसी 
परिभाषा को उदुष्रत किया गया है | मुक्तक का अपना स्वतन्त्र महत्व होता है । 
यदि प्रबन्ध काव्य एक पुरा उद्यान है तो मुक्तक एक उना हआ पुष्पगुच्छक । . 

मूक्तक का अथंही है मुक्त होना | जो पद्य अन्य पदोंकी आकांक्षा से मुक्त 
होता है, उसे मूक्तक कहते हैँ ।3 संस्कृत साहित्य के अधिकांश मुक्तक खो गएहे, 
किन्तु जो उपलब्ध है, वे अत्यन्त सरस रहँ । मुक्तक काव्यके प्रसंग में आचाय 
आनन्दवधंन ने ल्खिदहैकि इसमें भी प्रबन्ध कान्यकी भांति कवियों कए 
रसाभिनिवेश दिखलाई पडता है ।* 


कोष 


जैषा इसके नाम से स्पस्टदहै, यह एक कान्य कोष है। इसमे अग्तिपुराण 


के अनुसार काव्यो के उद्‌भट विद्वानु ओर क्विशिरोमणि आचार्यों की 








१, मुक्तक करकं कोषः संघातं इति ताटरशः | 
सगबन्धांशरूपत्वादनुक्तः पद्यविस्तरः ॥ 
| काव्यदशं-~ १।१३ 
२, मुक्तक उलोक एकैकश्चमत्कारक्षमः सताम्‌ । 
अग्निपुराण-३२७।३६ 
३. छन्दोबद्धपदं पद्यं तेन मुक्तेन मुक्तकम्‌ ॥ $ 
साहितस्मदपेण-६/३ १४ 
४, मुक्तकेषु प्रबन्धेष्विव रषबन्धाभिनिवेशिनः कवयो दृश्यन्ते यथा 
भमण्कस्य कवेमु क्तका। भ्यगाररसस्यन्दिनः प्रबन्धायमानो अरसिडा 
एव । "8 
ध्वन्मारोक उद्योतं ३।१० १८३ 


> ~ = न # ) ^ न नो _ ~+ 








२३६ पौरापिक काव्यद्लाल्र-तत्त्वानुशीलनं 


हृदयस्थ सूक्तियोका संग्रहहोता है। इसमें अत्यधिक रस्ससिक्तता होती दै 
बौर प्रवाहमान रसके कारण यह विद्वानु ओौर चतुर रसिकों का भत्यन्त 
त्रिय होता है! साहित्यदपणकारके अनुखार कोष एक दूखरेसे निरपेक्ष 
स्वतन्त्र श्लोको का संग्रह होतादहै 1२ कोषमें रसाभास ौर उपशम की शक्ति 
होती हं तथा कुलक को तरह इसमे एक ही सगं मे भिन्न-भिन्ग छन्दो का प्रयोग 
होतादै। कोको दो भागोंमें विभक्त किया जाता है | मिचित ओौर प्रकी णेक। 
भिश्चित 


 इखमे काव्यश्रष्य भी हौ सकता है एवं ह्श्य भी । इन दोनों के मिश्रण कै 
कारण इसे मिश्रित कहते हँ | 
ॐ कीषेक 
इसमे भिच्च-भिन्न प्रकीणं सुक्तियों का संग्रह्‌ होता है 1 अतशर्व इसे प्रकीर्णक 
करहूते हुं । 
चस्पू काव्य 
चिमे ग्य भौर पद्यका मिश्रणदहोठारै, उसे चम्पु काव्य कहते द ।‡ 
चचस्पू का एक प्रकार विरुद है। इसमे गद्य-पद्य मिश्चित करते हुए राजाओौं 
की स्तुति गाई जाती दै। दण्डी के अनुसार नाटक भी चम्पु काव्यकी श्रेणी 
मे आते है । उनका विचारः है कि गद्य-पद्य मिश्रित शैलीको चम्पू कहते ह ।* 
जन्यान्य आचार्योने काव्यकेदो भेदकिए हैं| तब चम्पु काव्य, काव्य ओौरः 
ाख्यायिका के साथ श्रव्य काव्य में समाहित दहो जातादहै। 


1 च ----~--- 


१. सुवितभिः कविर्सिहानां सुन्दरीभिः समन्वितः । 
कोषो ब्रह्मापरिच्छि्तः स विदग्धाय रोचते ॥ 
अग्तिपुराण--२३७।३९६ 
३, कोषः श्लोकसमूहस्तु स्यादन्योन्यानपेक्षकः । 
साहित्यदपंण-६।३२९ 
-3. गद्यपद्यमयं कान्यं चम्पुरित्यभिधीयते | 
साहिर्यदषेण~-६।३३६ 
&, मिश्राणि नाटकादीनि तेषामन्यत्र विस्तरः । 
शदपद्यमयी काचरिच्चम्पूरित्यभिधीयते ॥ 
अ काव्यादशं--१।३१ 


। + 


रीति ओंर वृत्ति 


शब्दो को वाक्यम गथकर सुन्दर काव्य का सजन किया जाता है| परौ 
काठ्पगुम्फ यदि उच्चश्रेणीका होता है तो सहृदयो के मन मे आनन्दोल्लाख की 
उत्पत्ति करता है । उसमे यदि कहीं से न्यूनता रहती है तो वह्‌ विज्ञ पार्कोंको 
खटकता सा रहता है। अतएव काव्य में पृणता प्रा्ठ करानेके कए रीति 
काज्ञान नितान्त आवश्यके । अग्निपुराण में इषका महव बततकाते हए इसके 
पांचारी,) गौडी, वदर्भी ओर्‌ लाटी चार भेद बतखछाए ह 1* रीतिका महत्व 
प्रतिपादित करते हुए आचायं विडवनाथ गुण, अल्कार ओर्‌ रीति को एक साथ 
संगठ्ति कर उसे “रसात्मकं वाक्यम्‌' रूप काव्य कौ उल्कृष्टता का कारण बताते 
है ।२ अग्निपुराण की भाति इन्टोनि भी रीतिके चार प्रकारस्वीकार कयि हं ।° 


पांचाटी 

पाचालन्देश मे लोकपमिय होने के कारण पांचारी रीतिनाम पड़ा। 
पांचालो रोति में छोटे-छोटे समास होते है । अत्यधिक समासो का प्रयोग इसमें 
वजित है | इसकी भाषा कोमल तथा अलंकारो से युक्त होती है भोर कोमर्कान्त 
पदावरी से युक्त होनेके कारण सहुदय पाठ्कोके मनमे सीधे उतर जाती हे । 
थोडे अल्कारों से युक्त होने के कारण इसका काव्य-सौन्दयं भौर भी बड जादा 
है। अनतिपुराणमे पांचाली को मृदु भौर अत्य विग्रह वाखा बताया 
गया है ।* अग्निपुराण के मत से विए्वनाथ कविराज सहमत है] उनके मत 


मे भी पांचालीमं ओज ओर माधुयं-व्यंजक वर्णों को छोड दिया जाता है। 


~~~ 


१. वाग्विद्यासम्प्रतिज्ञाने रीति सापि चतुविद्या । 
पांचाजोगौडदेगोया वंदर्भी खाटजा तथा ॥ 
२, उत्कषहेतवः प्रोक्ता गुणाल्ड्काररोतयः । 


साहित्यदपण- १।६ 
३. उपक्र रसादीनां सा पूनः स्याच्चतुविधा । 


प, †1 ध ० 
वदभा चाथ गोड़ी चर्पाचारी लाटिका तथा ॥ साहित्यंरप१ण--६। 
४, उपचार्युतामृहवो पाञ्चारी ह्लस्वविग्रहा । अ ०-पू०३४०।२ का पूर्वा 
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प्रसाद की अभिव्यक्ति करने वाके पदो से उसकी रचना की जाती है; जिनमें 
धांच या दधुः वड़े समासो से भधिक् समासोंका प्रयोग नदीं हदोतादै। 


भोजराज के मतमे भी पांचाटी रीतिमेपांचया देः बड़ खमाखों से भधिक 
पदोंका प्रयोग नहीं होना चाहिए तथा इसमे ओज भौर कान्तिगणोंको 
वतमान रहना चाहिए । पांचालो रीति को मिश्रबन्ध समञ्चना चाहिए | काग्या- 
कार ङे बनुघार पांवारीमे दोया तीन समस्त पददहोतेहै। राटीयामें 
पाच या सात तथा गौडीया मे कवि अपनो शक्ति भर पदों को समस्तकरता है ।२ 


राजशेखर ने कल्पना की है कि उमापत्री भौमेयी जब पांचाल गई तव वहू 
जिस प्रकारके वाक्योका प्रयोग किया, वही पांचालो टै । 
गोडी 

यहं रोति गौड देश में प्रचित थी | अतएव इसक्ना नाम गौडी हुभा | इसमे 
पाचचाटी रीति के विपरीत लम्बे-लस्वे समासोंके प्रयोग के कारण धथं के 
स्पष्टीकरण में बाधा आतीदहै। बोज इत्यादि के जिए यह रीत्ति बहुत 
उपयुक्त दै | अतः रौद्र ओर वीरम इसक्रा उपयोग क्रिया जाता दै । रम्वे-लम्बे 
समासोंके कारण इसमें कथा-प्रवाह्‌ अनवस्थित रहती है मौर वणन के कारण 
काव्य सौन्दयं भी भगहोजाताहै। भग्निपुराणमें इसे दीघंविग्रहा कहु कर 
समास बहुलं होना बतलाया गया है ।४ 


विश्वनाथ के अनुसार गौडी रीतिमें ओजगुण के अभिग्यंजक वर्गों से युक्त 


समाख-प्रचर सात्रामें होने चाहिए । इष रीति में प्रचण्ड तथा उद्भट वाक्या- 


१, खमस्तपचषपदबन्धः पंचालिका मता | 
| साटिस्यदपंण--६।४ 
२. द्ितिपादा पांचाली, लाटीया पच सक्च वा याव्‌ । 
शब्दाः समासवन्तो भवति, यथाशक्ति गोडीयाः ॥ 
कान्याकंका र--२।५ 
३. ततश्च सं पांचाल: प्रत्युच्च चार-सा पांचाल मध्यमा प्रवृत्तिः । 
कान्यमीर्मांसा प्रषु २२ 


४, अनवस्थितसन्दभा गौडोया दीधेविग्रहा । 
अनग्निपुराण--३५०।२ का उत्तराद्ं 





रीति भौर वृत्ति ३९ 


चरो भी होनी चाहिये । भलकारथणास्तरी पुरुषोत्तम का कहना है कि गौडी 
न्रीति समास-बहुर होती है । इसमे ओज भौर कान्ति गुणो का समन्वय होता है 
तथा अधिकांश महाप्राण वर्णो का बाहुल्य रहता है । इसमे अनुप्रास वैशिष्ट्य 
आवश्यके] गौडो रीति को उद्धतबन्ध समञ्लना चाहिए। राजदेखरने 
इस विषयमे ल्खिादहै कि जिसवेश को सारस्वतेथ काव्यपुरुषने धारण किया) 
उसीवेशको अन्य पर्षोने भीधारण किया | उमापृत्री भौमेयी ने जब जिस 
प्रकार के वाक्यों को प्रसंगानुसार कहे, उन्दी के भाधार पर उस वृत्तिका नाम 
पड़ा | जब ओमेयो ने समासबहुल खानुप्रासिक योगवृत्ति तथा परम्परा गभं वाक्य 
-कटे, वही गौडी रीति हुई ।* 
-वेदभीं । 
यहु रीति विदभं प्रान्तमे प्रवततित होनेके कारण वंदर्भीं कहाई । जिस 
अकार पांचारु भौर विदभंपासदही पास रहै, उसी प्रकार पांचाली ओर वेदर्भी 
अपने गणो से एक दूसरे के बहुत पासरहैँ। भनिनिपुराणमे चक्वा हैकिं इस 
रीति मे अत्यल्प समास होते है अथवा नहीं भी होते दहै। इसमे 
इत्यधिक कोमलकान्त पदावली का प्रयोग नहीं होतादहै।3 इस टशिसे यह्‌ 
प्रांचारी से भिन्नहै) इसमेन तो अधिक अल्कारोंका प्रयोग होताहै भौरन 
ही काव्य सवंथा अलंकार-हीन होता है। इसमें भल्कारों को बलात्‌ कान्य के 
उपर भारोपित नहीं किया जाता, अपितु काव्यशप्रवाहं मे जोभी भमक्कार्‌ 
स्वतः आ जाते, उन्हींका निबन्धन होतारहै।. इस प्रकार अभिन्यक्तिमें 
सरलता रहती है ओर भाषाभी स्पष्ट एवं प्राङ्खल रहती हे । काव्याल्कारमें 


१. भोजःप्रकाशकैवर्णे बन्धं राडम्बरः पुनः| 
समासबहुला गौडी वर्णे शेषैः पुनद्ंयोः ॥ 
` साहित्यदपेण --६।३ 
२. समासवदनुप्रासवदनुप्रासवद्योगप्रवृत्तिपरम्परा तद्‌ गभं जगाद सा गौडी 
या रीत्तिः | 
काग्यमीर्मास्रा-३।१० २६९ 
2. उपाचारनं बहुभिसपचारौ विबजिता | 
नातिकोमलसन्दर्भा, वेदर्भी मुक्तविग्रहा ॥ 


अग्निपुराण--३४०।२ का उत्तराद्ध' एवं ३ का पूर्वाद्ध 








० पौराणिक कान्यशास्त्र-तत्तवानु्शःलन 


भी इसके खमासरदित होने पर बरु दिया गया है।१ वैदर्भी रीत्िके प्रसंगे 
विश्वनाथ की परिभाषा अत्यधिक रोकप्रिय हुई है । उनके भनुसार वदर्भी री 
में माघुयंव्यंजक वणं होते है, भौर ललित रचना होती है। समास सवधा 
नहीं होति है अथवा अत्यल्प होते हैँ ।२ 

राजरेखर ने लिखा है कि जिस रीति मे उमापुत्र ओौमेयी ने वृत्तवाद्य आदि 
का प्रयोग क्रिया, वही वदभीं रीति है। इसमे युक्तानुप्रासिक समासरहित, 
 भावव्यंजक शब्दों का प्रयोग होता है ।उ यह्‌ वास्तव में मधुरबन्ध है । यह खबसे 
लोकप्रिय है । कवियों ने मुक्तकंण्ठ से इसकी प्रशंसा की है । महाकवि बित्हण नेः 
इसकी प्रशंसा करते हुए च्छिद कि बिनाबादलोंकी वृष्टिके समान कानों 
अमृत घोल्ती हुई सरस्वती कै विलास की जन्मभूमि वैदर्भी रीतिमें उच्छृष्ट कवि 


ही अपनी पदरचना कर॒ सकते है ।* महाकवि हषं ने दमयन्ती को सम्बोधितः 
करके जिस वेदर्भी को उदार गुणों के कारण धन्य कहा, वह वैदभीं रीतिकीदहीः 


प्रशसा टै ।“ 
लारी 


खट प्रदेश अर्थात्‌ काष्मीरमें लोकप्रिय होने के कारण इसका नाम राटीः 
है। इस रीति मे वाक्यों का गठन भत्यन्त सीधा भौर स्पष्ट होता है; 


१, भष्यातान्युपषगं, संयुज्यते कथंचिदर्थाय । 
वृत्तेरसमाखाया, रवैदर्भीरीतिरेकैव ॥ 


काव्यारखुकार-२ प्रष्ठ ६. 


२. माधुयव्यंजकै वर्णैः रचना रुकितात्मका । 
आवृत्तिरत्पवृत्तिर्वा वेदर्भीरीत्िरिष्यते ॥ 


साहित्यदपण--९। द्ध 


३. स्थानानुप्रासवदसमासं योगवृत्तिगरभं च जगाद सा वैदर्भी । 


काव्याल्कार पृष्ट २९५९. 


४. अनश्रवरृषटिश्र वणामृतस्य, सरस्वती विभ्रमजन्मभूमिः । 
वंदर्भीरीति कृतिनामुदेति सौभाग्यलाभप्रतिभूपदानम्‌ ॥ 
विक्रमाङ्‌कदेवचरित सगं १।९ शलोक 
५. धन्यासि वदि गुणर्दारैयंथा समाङृष्यतऽनैषधोऽपि । | 
इतः स्तुतिः का खलु चद्धिकायां यदन्धिमप्यत्तरछी करोति ॥ 


नैषधीयचरित सगं ३।११६ गलोकः 


नी 


रीति भौर वत्ति १ 


व्यथं की वक्रता इस रीत्तिमें नहीं पाई जातीदै। अग्निपुराणमें च्खिारहैकि 
राटी रीतिमें समास भी अधिक स्फुट नहीं होने चाहिए 1 इसमे छखोटे-खोटे' 
समासो का प्रयोग दहो तथा भाषा का भावश्यक अलंकरण इसमेनहो । अल्कारो 
से रहित हीने से इसका सौधा हृदय पर प्रभाव पड़ता है 1 


राटी रीतिका अभिप्राय मृदुबन्धसे है| इसमे कोमल पदोंके समास का 
सौन्दयं देखने योग्य हुआ करता है । इसमें संयुक्त वर्णों का प्रयोग अत्यल्प मात्रा 
म होता है । प्रकृतोपयुक्त विशेषणो से रमणीय कथावस्तुकी एकं अपनी ही 
अनोखी चटा चिटकी रहती है । विश्वनाथ के अनुषार लाटी रीति में वैदर्भी 


ओर पांचालो का मिला-जुखास्पहोता है ।२ अतएव इसमे दोनों की विशेषताएं 
विद्यमान रहती है । 


बृत्ति-निरूपणः 


रीति निरूपण के बाद वृत्तियो का स्थान आतादहै ] नायक के कार्यो के 


मनुद्रुल स्वभाव को वृत्ति कहते हैँ । अग्निपुराण में भारती, आरभटी, कोशिका 
तथा सात्वती नामस चार भेद किए गये हैँ 13 सीताराम चतुर्वेदी ने इसे नाटक 
की रचना-प्रकृति बतलाया है 1 


भारती 
भारती वृत्ति स्वंशरष्ठ स्वीकार की ग्ईहै!* विश्वनाथ ने इसे सवशर 
१, क्ाटीया स्फुटसन्दर्भा नातिविस्फुटविग्रहा 
परित्यक्ताऽभिभूयोऽपि उपचारेर्दाहूठा ॥ 
अग्निपुराण ३४०।४ 
२, काटी तु रीति वेदर्भीपांचाल्योरन्तरे स्थिता | 
( साहितयदपंण- ६/५२ का पूर्वाद्ध ) 
र. क्रियास्वविषमावृत्ति भार्त्यारभटी तथा 1 
कंशिकीं सारवती चेति सा चतुर्धा प्रतिष्ठिता ॥ 
( अग्तिपुराण-३४०।५ ) 
४, नाटक की रचना-प्रकृति को वृत्ति कहते ह । 
( साहित्यानुशासन, पृष्ठ ६४८ } 
५, ऋग्वेदाद्‌ भारतीवृत्तिः यजुर्वेदाद्‌ सात्त्वती । 
कंशिको सामवेदाच्च शेषा चाथवंणात्तथा | 


( नाट्यशास्व्र-२२/२४ ) 


` कक ५ कन्दो ~ 





५ ~क अ न 1 +~ 
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-स्वीकार करते हुए सब बणनों मे इसके प्रयोग का विवान किया है 1* साहित्य 
"दपण ओर दशरूपक की परिभाषा एकहीहै। | 
अग्निपुराण के अनुसार भारतीवृत्ति मे शब्दों के प्रयोग पर अधिक घ्यानं 
दिया गयादै। इसमे खीपात्रोके द्वारा प्राकृत भाषा का प्रयोग कराया जातां 
जातादे] भरतमुनिका त्रिय होने के कारण इसका नाम भारती है। यहं 
-नाटक के अधिक उपयुक्त है ।२ 


धनंजय ने भारती वृत्ति को नाटक के अधिक उपयुक्त बतकाते हए लिखा 

ह किकिसीक्छतुका बाश्रय केकर कान्याथं सूचक ष्लोकोंसे रगको प्रसन्न 

करके भारती वृत्ति का आाश्रयटेना चाहिए ।* भरतमुनि ने नाट्यशास्त्र में 

इसकी प्रशंसा करते हुए लिलिहे कि यह वाक्प्रधान होती है इसमें पुरुष पात्र 

को अधिकता होतीहै। च्रीपात्र संस्कृतका प्रयोग नहीं करफेटहै। भरत के 
दारा प्रथुक्त होने के कारण उनके नाम से यह्‌ भारती वृत्ति कहलाती है ४ 


जग्तिपुराण मे भारती वृत्ति केचारभंग किए गएहँ। वीथी, प्रहसन, 
नाटक, भौर प्रस्तावना } इसमे वीथी, प्रहसन इत्यादि नाटक के भेद प्रस्तुत किए 
गए दहं। वनंजयनते भारती वृत्तिकौी परिभाषा देते हुए उसे संसृत प्रायः 


१, रसे रौद्र च बीभत्से वृत्तिः खवेत्र भारती । 
( साहित्यदपण--६/१२२ ) . 
( दशरूपक--२/६२ } 


२. वाक्प्रधाना नरप्राया लख्रोयुक्ता प्राक्ृतोक्तिता | 
भरतेन प्रणीतवाद्‌ भारतीरीतिरुूच्यते ॥ 
( अन्निपुराण--३४०६ ) 
३, रगभ्रसाद्य मधुरः लोकैः काव्पराथंसुवकः | 
ऋतुं कंचिदुपादाय, भारतीवृत्तिमाश्चयेत्‌ ॥ 
( दशरूपक ~ २/४ ) 


४, या वाक्प्रधाना पुरुषा प्रयोज्य, 
स्रीवजिता संस्कृतवाक्ययुक्ता । 
स्वनामघेयभंरतैः प्रयुक्ता, 
सा भारती नाम भवेत्त्‌ वृत्तिः 1। 
( नाट्यशास्त्र--२२/२५ ) 
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अतलाय। है तथा प्ररोचना, वीथी, प्रह्तन ओर भामूष उसके भेद ्वाणत किए 
दै १ यही परिभाषा विश्वनाथनेभोदोदहै। 


रोचना 


धनंजयने लिखा दहै करि जहां प्रस्तुत अथं को प्रशंसा करते हए श्रोताभो को 
उन्मुख क्रिया जातादहै उसे प्ररोचना कहुतेहं।२ ल्गभग यही परिभाषा 
विश्वनाथने भीदो दहै | उनके अनुखार ख्पक या ख्पककरार्‌ की महिमा के वणन 
से दशंकों को उन्मुख किया जाता है ।* वीथी भौर प्रहस ने उपक के दो भेद हैं। 
आमुख 

धनंजय ने जिसे भमुख कटा हं, उसे अग्निपुराण में प्रस्तावना कहा गया 
हं । नादक-निरूपण के प्रसंग मे इसे आमुख भी कहा गया ह ।४ 


साहित्यदपेण में भी यह श्टोक उसी प्रकार है |* धनंजय के अनुसार 
आमुख कौ परिभाषा है कि इसमें सूत्रधार नटी से कायं प्रारम्भ करने के निमित्त 


चिव्रोक्ति हारा कहता है | अग्निपुराण मे प्रस्तावना के तीन भेद है--प्रवृत्तक, 


१. भारती संस्कृतप्रायो, वाग्न्यापारो नराश्रयः । 
भेदः प्ररोचनायुक्तै, वीथीप्रहसनामुखेः ॥ 
( दशरूपक~-२।५ ) 
२, उन्मुखोकरणं तत्र प्रशं पातः प्ररोचना | 
( दशखूपक--३/६ ) 
३, भद्धान्यत्रोन्मुखोकारः प्रशंसातः प्ररोचना । 
( साहित्यदपंण--६३० ) 
४. नटी विदूषको वाऽपि परिपाश्चिक एव च 
सहितासूव्रधारेण संकापं यत्र कुर्वते | 
चित्रवाक्येः स्वक्रायार्थप्रस्तुताक्षेपिभिनिथः 
भामुखं तत्त्‌. विज्ञेयं बुधैः श्रस्तावनापि सा | 
( भग्निपुराण- ३२८/११; १२, १२ का पूर्वादधः ) 
५, साहित्यदपण-६/ १-२३२ | 
६. सूत्रधारो नटीं त्ते, माषं वाऽप विदूषकम्‌ । 
स्वकायग्रस्तुताक्षेपि, चित्रोक्त्या यत्तदामुखम्‌ ॥ 


( दशरूपक~ २/७ ) 
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कथोद्घात एवं प्रयोगातिशय | धनंजय ने तीन ही भेद मानेर्ह परन्तु विश्वनाथः 
ने इसके पांच भेद किए रह। इमे उद्घात्यक भीर भवल्गित दो अतिरिक्तः 
नास ह| 
प्रचुत्तक 

अग्निपुराण के भनुसार जहां पर सूत्रधार किसी ,नाटकीय पात्रके चरिः 
का आश्चम केकर वर्णन करे तथा सूत्रधारके साथही वहु चरित्र रंगमंच. 
पर प्रवेश करे तव वह्‌ प्रवृत्त प्रस्तावना कटलाती है ।१ कविराज विश्वनाथं 
एवं धनंजय इस विषय में एक मत हैँ । उनके अनुसार जहां पर कारः 
को समानता लेकर पात्र का प्रवेश आक्षेप किया जाता है उसे प्रवृत्तक 
प्रस्तावना कहते हँ ।र 


स्पष्ट रूपमे वतमान कालके गुणोंका आधारस्तेहृएही किसी पाक्रः 
का प्रवेश करा दिया जाता है, उसे प्रवृत्तकं कहते ह| 


कथोद्घात 


अग्निपुराण के अनुसार सूव्रधारकेद्वाया कहे हुए वाक्यया इसके किसी 
भश को दोहराता हुआ कोई पात्र रंगमंच परता है भौर नाटक का 
आरम्भ उससेहोता है, तब इस प्रकार की प्रस्तावना को कथोद्घात कहते हैँ ।२ 
विश्वनाथ भी इसे सहमत रँ ओर यही परिभाषा अक्षरशः साहित्य 
दपण भी भीदहै।* धनंजय की परिभाषा भी अग्निपुराण की परिभाषा 


१. कालं प्रवत्तमाध्चित्य सूत्रघरुग्यत्र वणंयेत्‌ । 
तदाश्रयस्य पात्रस्य प्रवेशस्तत्प्रवृत्तकम्‌ ॥ 
( अग्निपूराण- ३३८/१४ ) 
२, कालसाम्यं समाध्िक्ठ पात्रस्य प्रवेशस्तत्प्वृत्तकम्‌ । 
साटित्यदपंण्र ६।२७ । दशरूपक ३।१० ` 
३, सूत्रधारस्य वाक्यं वा यत्र वाक्यं मेव वा। 
गृहीत्वा प्रविशेत्पातं कथोद्घात। स उच्यते ॥ 
भग्तिपूराण ३३८।१५. 
४, सूत्रधारस्य वाक्यवा यत्र वाक्यार्थमेव वा| 
गृहीत्वा प्रविशेत्पात्रं कथोद्धातः स उच्यते ॥| 
( साहित््दपंण- ८३५)“ 
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जैसीदही है । उनके अनुसार जहां पर इतिवृत्त के सुचक सूत्रधार के वाक्यया 
वाक्यां को केकर पात्र प्रवेश करताटैतो उसे कथोद्घात कटूते है ।५ 
इस प्रकार की प्रस्तावना बहुप्रचल्ति हे। 


प्रयोगातिश्य 

जहाँ पर सुव्रधार किसौ पात्र का परिचय कराये ओर उसी समय पात्र 
काप्रवेशदहोतो अग्निपुराण के अनुसार उसे प्रयोगातिशय प्रस्तावना कहते है| 
इसमें सुत्रधार अपने अभीष्ट कतव्य का सम्पादन करकेता है ।२ 


इससे भिन्न दशरूपक के अनुसार जहां सूत्रधार “यह्‌ वही है इस प्रकार 
कहता हा पात्र परिचय कराये भौर उसी समय वह॒ पात्र रंगमंच पर 
प्रवेशं करे तो ङ प्रयोगातिशय नामक प्रस्तावना होती है ।3 
विश्वनाथ के अनुसार जहां सुत्रधार स्वयं अपने पुवं प्रयोग का अतिक्रमण 
करके नाट्यवरस्तु की सुचना दिया करता हे, उसे प्रयोगातिशय नामक प्रस्तावना 
कंहूते हैँ ।४ 
` आर्मटो चृतति 
आरभटी वृत्ति में मायावी भौर भद्भ्रुत दृश्यों को प्रधानता रहती ह । यहं 
त्ति अदभुत ओौर भयानक रसों के भनुक्कुल होती है । अग्निपुराण के अनुषारं 
इसमे मायाचार, इन्द्रजारु भौर सम्मोहन इत्यादि अद्भुत इ्योंका वणेन 





१. स्वेतिवृत्तसमं वाक्यमथे वा यत्र सूत्रिणः। 
गृहीत्वा प्रविरेत्पातरं कथोद्घातो द्विधेव सा ॥ 
( दशखूपक- ३/९ )} 


ऽ 


प्रयोगेषु प्रयोगे तु सुव्रष्टग्यत्र वर्णयेत्‌ | 
ततश्च प्रविशेत्पात्रं, प्रयोगातिशयो हि सः ॥ 
( अग्निषु यण~ ३३८/१६ ) 
३. एषोऽयमुपक्षेपात्‌ सूत्रधारप्रयोगतः । 
पात्रप्रवेशो यर्त्र॑ष प्रयोगातिशयो मतः ॥ 
( दशरूपक- २३/११ ) 


४. यदि प्रयोगे 0कसि्मिनु प्रयोगोऽन्यः प्रयुज्यते | 
तेनपात्रप्रवेशण चेतप्रयोगातिशयस्तदा ।॥ 


( साहित्यदपंण-६/३६ ) 
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रहता हं । इसके सक्लिप्ठका, अवपात मौर वस्तुत्थापन नामक तीन भेद हैँ 1 
विश्वनाथं ने जारभटी वृत्ति मे मायेन्द्रनार संग्राम इत्यादि की प्रधानता 
देकर अग्निपुराणकौ परिभाषाकी पृष्टिकीरहै। इसमें क्रोध भौर उद्धरान्तं 
होने की स्थितियों काभी वणन रहताहै।२ धनंजयकी भारभटी। की 
परिभाषा अन्निपुराणके समान है किन्तु उन्होने उसके संक्षि्ठका, सम्फेट, 
वस्तुत्थापन भौर अवपात नामक चार भेद किए है| भरतमुनिने आरभटी 
वृत्ति के बारे में लिला है कि इसमें कपटपुणं तथा दम्भपूर्णं भूठे वचनो का कथन 
होतादहे।* मुख्य खूपसे सभी लक्षणशास्वरी इस ।बातसे सहमत कि इसमे 
माया, इनरनाल) संग्राम, क्रोध भौर उद्प्रान्त चे्ाभों का प्रदर्शन किया 
जाता है। 
सद्ि्षिका | 
भग्निपुराण मंड से संक्षि्ठक कहा गया है । शिल्प के अर्थं मे किसी वस्तु का 
संक्षिप्त खूप करना संक्षि्िका कहलाता है । धनंजय के अनुसार प्रथम नायक कोः 
हटाकर दुसरे नायक को उपस्थित करना अथवा नायक की एक दशा से हटाकर 
दूसरी में उपस्थित करना संक्षि्घिका है । 


2, [ अ 





१. मायेन््रजालयुद्धादि--बहुराऽरभटी स्मृता । 
संक्षिष्ठकावपातौ च वस्तूत्थापननेव च ॥ 
(अग्निपुराण- ३४०/१० का उत्तराद्ध प्वं॥ ) 
२ मायेन्रज।ल-संग्राम-क्रोधोदश्रान्ता दिचे्ितैः । 
संयुक्ता वधवन्धाधेशद्धतारभटी मता ॥ 
( साहित्यदपंण= ६।३२ ). 
३. मायेन््रजाल-संग्राम-क्रोधोद्‌भ्रान्ता दिचेष्टितैः । 
संक्षिष्ठका स्यात्म्फेटो, वस्तूत्थापना वपातने ॥ 
( दशरूपक ~ २/५६ ) 


४, आ रभटप्रायगुणा तथैव, बहुवचनकपटा च | 
दम्भानुतवचनवती तवारभटी नाम विज्ञेया ॥ 
( नाट्यशास्त्र २२/५६ } 














अटंकार-विवेचन 


काव्य को अधिक सौन्दयंशाली एवं सशक्त बनाने वाके उपकारक तत्त्वों कोः 
अरुंकार कहते हैँ । भलंकार शब्द की व्याख्या है ^जकंकरोतीत्यलंकारः'' अर्थात्‌ 
जो शब्द को सामथ्यंपुणं बना देता है, वह अंकार कहराता है । दूसरी व्याख्या 
है "“अलृङ्कियतेऽनेनेत्यंका रः'* अर्थात्‌ जिसके हारा काव्य को खजाया जातः 
हे, उसे अलंकार कहते ह । त्यधिक अलङ्कार काव्य के अपकारक होते हैँ । 

अग्निपुराण एवं काव्यादशं के अनुसार काव्य की शोभामें हेतुध्रुत धर्मो को 
अलंकार कहते हैँ । १ चन्द्राखोककार के मत में णब्दों एवं अर्थो कौ प्रसिद्धि द्वारः 
अथवा कविगत प्रौडिवशात्‌ काव्यमें हारादि अआभरुषबणों की भाति अक्कारों 
का सन्निवेश अविशय मनोरम होता है ।२ इस प्रकार इन भिन्च-भिच्च खमारोचकों 
द्वारा दी गयी भिन्न-भिन्न परिभाषाभों का एकमात्र सारांश निकलता हेकिकाव्य्‌ः 
के उपकारक एवं शोभाधायक तत्त्व अर्कारः हूं | 

कविराज विदवनाथ के मतानुसार अंकार शब्द भौर अथके उन धर्मोको 
कहा गया है जो मानवकी शोभा बढाने वाले हार, केयूर इत्यादि अलंकार की 
की रभातति काव्यके शरीर भूत शब्द ओर अथे की शोभा बढाया करतें ।3 
मस्मटका अभिमतदहै कि हारादि अआगभूषणों भातिकाव्य को जो अगखूप्‌ 
होकर उपछृत करते है, वे ही अनुप्रास उपमादि अल्कार रहै | 


१, काव्यशोभाकरानु धर्मानिटकारान्‌ प्रचक्षते | 
अग्निपुराण-३४२/१७ का उत्तराद्ध एवं काव्यादशं- २/१. 
२, शन्दाथयोः प्रसिद्धया वा कवेः प्रौहिवदेन वा । 
हारादिवदालंकारसन्िवेणो मनोहरः ॥ | 
चन्द्रारो क--५।१ 
३, शब्दाथयोरस्थिरा ये धर्माः शोभातिशायिनः। 
रसादीनुपकूवन्तोऽ कंका रास्तेद्धदादिवत्‌ ॥ 
साटित्यदपंण-१०।९१. 
४, उपकुवन्ति तं सन्तं येनाङ्खंद्धारेण जातु चित्‌ । | 
हारादिवरुङ्का रास्तेऽनुप्रासोपमादयः ॥ 
| का >्यप्रकाश--८।८० 

















-४८ पौराणिक कान्यशाख-तत्त्वानुशौखनं 


जब भिन्न-भिन्न आचार्योने अल्क्रारींका स्वरूप निर्णीत नहीं कियाथा 
तब भी काव्यो मे अलंकारो का प्रयोग परिरक्षित होता था । 
वेदां मे अरंकार 

भारतीय जायं भाषा के आदि ग्रन्थ ऋगवेद मे भी अनेक स्थलों पर अलंकारो 
का चमत्कार दषटिगोचरहोतादै। निरुक्तमे उपमाके उदाहरण ऋर्वेद के 
अनेक मन्त्रो मेह । उपमाके समान ही अतिशयोक्ति, व्यक्तिरेक, उत्प्रेक्षा 
आदि विविध अक्कार वेदों मं दृष्िगत होते है । इसी प्रकार बराह्मण भ्रन्थों एवं 
उपनिषदों मं भी काव्य तत्तव एवं अलंकारो आदि के भनेक उदाहरण उपलन्ध 
होते ह । रामायण एवं महाभारत में भी उच्चकोटि का काव्यतत्त्वं पर्याप मात्रा 
मेउपल्न्ध होता है । घ्वन्याटोक, कान्य प्रकाश आदि में इन महाकाव्यों 
केउदाहुरण भी दिए गये है । 
अरूकार का महच्च 

भल्कारको परिभाषभोंको ध्यानम रखते हुए अनादि काल से इसका 
अयोग देखते हृए इसका महव स्वयं स्पष्ट हो जाता है । आचायं कुन्तक ने 
अलंकारो का महव प्रतिपादित करते हुए उन्हीं को प्रस्थनिर्माणमें कारणं 
-बतलाया है । उनके अनुसार ये टोकोत्तर चमत्कार उत्पन्न करते है | 


पुराणां मे अलंकार का स्वरूप-विवेचन 


भल्कारो का महत्व निर्चित दहो जाने पर यह्‌ प्रश्न स्वभावतः उपस्थित 
होता है कि कान्यगत लक्षणों को व्यवस्थित कपे कियाजाय।| भौर काव्य के 
सौन्दयं को परख कर कौन सा नाम दिया जाय ! यदि पृछा जाय कि यह कायं 
किसने क्यातो एकसीधासखा उत्तर दै, लक्षणग्रन्थोंने इसमे पराणीं का 
सहतत्वपुणं योगदान है, जिनमें इस द्िसे दोही प्रमुख ह-अग्निपुराण एवं 
विष्णुधर्मोत्तिरपुराण । नाटकीय तत्त्वों कै विषय में मह्वपुणे प्रन्थ है 
“भरतमुनि का नाट्शास्त्र"' | 


अलंकारो का वर्गीकरण 
कुं अलंकार एसे है, जिनके सौन्दयं पर अनायासहौ दषिजातीदै, जो 


` १, छोकोत्तस्चमत्कारकारिवचित्रूयसिद्धये । 
काव्यस्यायमल्क्रारः कोऽत्यपूर्वो विधीयते ॥ | 
वक्रो विंतजीवित=-~१।२ 














अरकार-विवेचन ४९, 


सुनते ही हदय को आह्वादित कर देते हैँ भौर अत्पज्ञ श्रौता भी जिनका आनन्द 
के सकता दै, किन्तु वहीं कु अल्कार तेभो रह, जिनके रसास्वादनके किए 
बौद्धिक व्यायाम की आवर्यकता पड्तीटहै। साथही बिना अथंकी प्रतीति 
हए उनका सौन्दयं-पान नहींदहो सक्तादहै1 कुचं अक्कार मिध्रितभी होते 
डं । इस आधार पर अक्क्रारों का निस्नांकित रौतिसे वर्गीकरण किया गया है । 

१-रन्दालकार 

२-अर्यालंकार 

२-उभयार्कार 

मग्निपुराणमें उपथुक्ठतीनों प्रकारके अलंकारो का स्पष्ट उल्लेख दहै। 
`विष्णुधर्मोत्तिर पुराण के “अनुत्रास्यकमरूपकष्ठेषालंकारकथनम्‌' नामक अध्याय 
मे सब अलंकार का एक साथ दही परिगणित हुये दहे । 
शाञ्दारकार 

जो अलंकारश्रुति साष्य हँ अथवा अथवैविष्य से चमत्कार उत्पन्न करते 
दै, उन्हे शब्दालंकार कहते हैँ --एेसा अग्निपुराण मे निदि हे । 

शञ्दाटंक्रार मे सौन्दयं शब्दोंके ऊपर भाधारित रहताहं। ये श.ब्द 
परिवतंनखद्य नहीं होते । उदाहरणाय गोतगोविन्द का एक पद्य ल्या जाता 
ड (८ छलितलब्रंगल्तापारिशोलनकामल्मर्यक्षमोरेः' । यदि यहां “कुलित. 
पद हटाकर “मधुर” पद कर दिया जाये तो वहं सौन्दयं नहीं उत्पन्न होगा, जो 
“' रुचितः पद के प्रयोग को स्थितिमें होता ह । शब्दांकारों एवे अर्थाक्कारो 
की सूचो अग्निपुराणे स्पष्टतः दो गयो दह | उक अतु्ार शब्दार्लारोंको 
संख्या चार ह-अनुप्रास, यमकः चित्र भौर दुष्कर | 
जचुपष्रास 

अग्निपुराणके अनुसार पद भौर वाक्यम वर्णोकी आवृत्तिका नाम 
-अनुप्रासहै।र२ आचायं मस्मटने वणंघाम्यको अनुप्रास बतलाया हुं ।3 

१, ये व्यरत्पादिना शन्दमलकतु मिह क्षमाः | 

शब्दारका रानाहुस्तान्‌ काव्यमीमांसकाः || अग्निपुराण ३४२।१६ 
२, स्यादावृत्तिरनुप्रासो वर्णानां पदवाक्ययोः | 


॥ ( अगिनिपुराण- ३४३/१ ) 
२३. बणंसाम्यमनुप्रासः| 


( काव्यप्रकाश- ९।१०४ ) 
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विश्वनाथ कविराज के अनुसार स्वरका वंषम्य होने पर भी जहां शब्दों 
कासाम्यदहो वहां भनुप्राख होता ह | 


भन्निपूराण के भनुसार अग्नि देवताने ही समस्त इछोकों का उच्चारण 


क्रिया है । किन्तु विष्णुघर्मत्तिर पुराण में माकंण्डेय एवं वज्र के संवाद के अकारो 


के लक्षण उल्लिखित हं । वच के द्वारा पृच्छने पर मारकंण्डेय ऋषि अनुप्राघ का 


लक्षण स्पष्ट करते दए कहते हँ कि एक वणं का पूनः पुनः विन्यास होना अनुप्रास 
कह्लाता है ।२ 


मभ्तिपुराण में अनुप्रास के निम्नांकित दो मेद वणित ह-- 
(क) एकवणंता वृत्ति (ख) अनेक-वणं ता-वृत्ति । 
एकवणंता की पांच वृत्तियों का उल्लेख क्रिया गया है, जिनके नाम ह~ 


मधुरा, रकता, प्रौढा, भद्रा एवं परुषा | अग्निपुराण के अनुसारमधुरावृत्तिः 


मे वर्गोके तीसरे भौर चौथे वर्णोकी आवृत्ति होती है। ये हृस्व स्वर 
"स"! द्वारा ध्रथग्भूत हो जाते हँ भौर तभी सौन्दयं वृदिव करते हैँ । इन 
वणों का यदिसंयोग होतामभमीदहैतो केवल नकार के साथ। यहाँ बग्यं वर्णो 
की आवृत्ति पांच बार से अधिक नहीं होनी चाहिए । महाप्राण एवं ऊष्म वर्णो 
का संयोग भी परिहायं होताहै। लघु भक्षर सदैव उत्तरवर्ती होते हैं ।२ 

ललितावृतिति मे अधिक बल्वाटे कठोर शब्दों का प्रयोग होता है । वीर रस 
कै वणन में इसका प्रयोग अधिक समीचोन होता है। 


प्रीढा वृत्ति में “प? तथा “ण वगं के शब्दों का प्रयोग होतादहै। इखः 


वृत्ति में “ट'” वगं भौर वर्गो के पचमाक्षर ऊ्वेरेफ से संयुक्त नही होते है ।४ 


१. अनुप्रासः शञ्दस्ताम्यं वंषम्येऽपि स्वरस्य यतु | -सादित्यदपंण १०।३ 
का पूर्वाद्ध 
२, एककस्य तु वर्णस्य विन्यासे या पुनः पूनः विष्णुधर्मोत्तरपुराण १४।१ 
अथगत्यातु संख्यातमनुप्रासं पुरातनैः 
३. मधुराया वर्गान्तादधौ वग्यर्णौ स्वनौ | 
ह्ञस्वस्वरेणान्तरितौ संयुक्तत्वं नकारयोः ॥ 
त कार्या वर्वर्णानामावृत्तिः पंचमाधिका | 
महाप्राणोष्मसरंयोजविमुक्तटूत्तरौ ॥ ( अग्निपुराण- ६४३/३-४ ) 
४. कलिताबलभरयिष्ठा प्रौढा या पणवर्गजां । 
ऊ्वरेफेण युज्यन्ते न ठवर्गो न पंचमः | ८ भग्निपुराण.- ३४३।५ ) 
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रक्ता ओर प्रौढा कौ संक्षिक्च परिभाषा दी गई है | 
उपयुक्त वर्णो से अवशिष्ट वणं भद्रावृत्ति में प्रयुक्त होते ह ।4 जैसा इसङ 
नामसेस्पष्टहै, यहनतो मधुराकी भाति मधुरै, न रुचिता के समान 
प्रबल शब्दोंसे युक्तै बओौरनही प्रौढा के समान इसमे “पः एवं “णः? वर्णो 
का आविक्यहोताहै। यह्‌ वृहति अवशिष्ट अक्षसोंके प्रयोगसे बनती है ¶ 
मम्मटने इसे कोमला वृत्ति नाम दिया है| उद्भट आदि विद्वानु इसे राम्या 
ठते हँ। अग्निपुराण मे इन सबके विषय में बतलाते हए कल्खिाहै करि परुष 
वृत्ति स्वनाम सिद्ध है । इसमें स्वसम्बन्धी अक्षरो के साथ ऊष्म वर्णो का संयोर्‌ 
रहता हं । इसमे आकार को छोडकर शेष स्वरों की आवृत्ति प्रद्र मात्रा सें 
होती हं । इसमें अनुस्वरार तथा विसर्गं द्वारा निरन्तर पारूष्य छाया जाता हे । 
इसत रेफ तथा आकार से संयुक्तश, ष, एवं स का प्रयोग होता है । अन्तःस्य 
वर्णो से सयुक्त रेफ भौर हकार प्ररुषता लाने में समथं होता ह । इनके अतिरिक्त 
गुर वणं तया संरक्त अक्षर भी परिपन्यि अर्थात्‌ परुषता कने मे सक्षम होतेह, 
किन्तु पंचम वणं नहीं होता । निन्दा में तथा शञ्दानुवृत्तिमे परुषा वृत्तिका 
प्रयोग टोता है। 
कर्णाटी, कौन्तली, कौन्ती, कोंकणी, वामनासिका, द्रावडी ओर मागधी 
नामक परुषा वृत्तियों मे क्रमशः कवर्गादि पंचवर्गो, अन्तःस्थ वर्णों की आवृह्धिं 
अधिकतया होती है । अग्निपुराण में सबसे अधिक विस्तारं से इसी वृत्ति का 
वर्णन किया गया है |3 
१, “भद्रायां परिशिष्टाः स्युः 1" भग्तिपुराण-- ३४२८३ 
२, कोमला परं: 1" काग्यप्रकाश--९।१६१० 
३. ------ परुषा साऽभिधीयते | 
भवन्ति यस्यामुष्माणः संयुक्तास्ततदक्षरेः ॥ 
अक्रारवणंमावृत्तिः स्वराणामतिभ्रुयस्ती । 
अनुस्वारविसगौ च पारुष्याय निरन्तरौ ॥ 
शषसा रेफसंयुक्तारचाकारइ्चापि भूयसा । 
अन्तःस्था भित्नमाभ्यां न हः पारुष्याय संयुतः ॥ 
भन्यथाऽपि गुरुवंणेषयुक्ते परिपन्थिनि । 
पारुष्यायादिमांस्तच्र पूजिता न तु पंचमी ॥ 
क्षेपे शब्दानुकराध्रे च परषाऽपि प्रयुज्यते | 
अग्निपुराण ३४३।६०१६ 











(५ पौराणिक काव्यशाख्र-तत्वानुशणीरन 


मस्मट ने ओजप्रकाश वर्णो से युक्त वृत्ति को पर्षा कहा दै ।१ 
(२) यमक-- 
सन्नि पुराणमे यमक अलंकार को एक स्वनन्व अलंकारन मान कर उसे 
जनेकव्णगता वृत्ति नामक बनूप्रासकाही एक मेद स्वीकार किया है इसमें 
आवृत्त वर्णो के अर्थं॑भिन्न-भिन्न होते हँ ओर टेषी आवृत्ति ही यमक कराती 
हे ।२ यमक कौ यह परिभाषा बहुत लोकप्रिय रही । मम्मटने भी इसीसे 
मिती जुलती परिभाषा यमककीदीदहै। उनके अनुघार सांक वणंस्मूहों 
का भिन्न ₹ अर्थो मे अनेक बार आवृत्ति होने पर यमक अल्करार होता ह ।२ 
अन्नि पुराण मे यमक के व्यपेत एवं अव्पेत, ये दो भेद मानेगयेहै। 
दण्डी ने भी यमक के इन भेदों की स्वीकार क्रिया है। 
व्यपेत 
व्ययेत नामक यमक में वर्णो की आवृत्ति व्यवधान के साथ होती है । इसमें 
चमक्कार को न्यूनता होतीदहै। अग्निपुराण मे उक्तं दोनों प्रकार के यसकोंका 
स्पष्टतः उल्छेख है ।* भोजराजने भी यमक का महव स्वीकार करते हुए उसके 
ज्य्रपेत्‌ ओर्‌ अव्यपेत नामक भेद किए दहं | 


अव्यपेत 


अन्यपेत नामक यमक में वर्णो की आवृत्ति स्गातार होती है। यमकका 


१. ओजप्रकाशाशकैस्तु परुषा । 
. काव्यप्रकाश--६।१०९ 
३. अनेक वर्णाव्त्तिर्या भिन्नार्थप्रतिपादिका ॥ 
यमकः सोऽव्यपेततः व्यपेतश्चेति द्विधा । 
(अग्निपुराण-३४३।११ का उत्तराद्धं एवं १२ का पूर्वाद्ध) 
३. अर्थे सत्यथेभिन्नानां वर्णाना सा पुनः श्रुति यमकम्‌ । 
( काव्यप्रकाण--९। ११७ ) 
४, तदव्यपेत्तयमक, व्यपेतयमकं तथा । 
स्थानास्थानविभागाभ्या पादभेदाच्चभिद्यते ॥ 
( सरस्वतीकण्ठाभरण--२।५९ ) 


द्‌, आनन्तर्यादग्यपेतं व्यपेतं न्यवब्रधानतः | 
( भग्निपु राण-३४३।१२ का उत्तराद्ध ) 


सा 
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4 
यही ङ्प कवियों मे अधिक त्रिय दहं। साहित्यदपेण मै इसे पदावक्तिषूपयसक 
कहा गया है । 

विष्णुधमत्तिर पुराण के अनुपार ससान आनृन्यं वाले शब्दोंके प्रयोगे 
यमक होतादै। दूसरे शब्दों मे, जहां एक ही शब्द कई बार आए एवं सौस्दप्र 
वद्धि करे वह्‌ यमक अलंकार होता दै।१ 

कविराज विश्वनाथ के अनुसार सांक स्गरव्यंजन-पमुदाय का भिन्न-सिङ्क 
अर्थो में क्रम से आव्त्ति होना यमक है।२ 

यह्‌ अक्कार हिन्दो के रीतिकालोन कवियों को बहुत प्रिय र्हा | यमक 
अलंकार के असंख्य उदाहरणं से हिन्दी साहित्य भरा पड़ा है। 

अगििपुराणमे यमकं के कईं भेद ओर उपमेद गिनाए गए है, किन्तु उनका 
विस्तार न करके केवर परिगणन क्रिया गया} उनमेसे कृछसमेदतो लोक 
प्रचलित हए, किन्तु कु अप्रचच्ति ही रहे ओर कवियों ने विलष्टता के कारण 
उन्हँ अपनाना उचित नहीं समद्चा 13 

सवंप्रथम यमक के ग्प्रपेत्त ओर्‌ अव्यपेत नामकदोमेद किए गर्ह 
तदनन्तर दोनों भेदो के स्थान भौर पादके क्रमसे चारभेद होते रै। स्थान 
यमक कै तीन भेद है-आदि-यमक, पादमध्य यमकं, एवं पादान्त यमक । इसी 


प्रकार पादयमकके भी एकपाद, द्विपाद एवं च्रिपादके क्रम से उत्तरोत्तर 
सोलह भेद है । 

मम्मटने पाद यमक के ग्यारह मेदकिए हँ । किन्तु यह्‌ भेद प्रव्धं काव्य 
रसास्वाद के मध्य गने को गाँठ के समान ही कठोर एवं दुःखदायीदहै अतएव 
इसके लक्षण उन्होने विस्तार से नहीं किए | उन्होने जो ग्यारह भेद गिनाएरहै, 


वे इस भांति हैँ - सुख, संन्दश, आवृत्ति, गभे, सन्दष्टक, पृच्छ, पक्ति, युग्क्, 


१, शब्दाः समानानुपूरव्यां यमके कीतितं पुनः । 
(विष्णुधमत्तर पृयण--तृदीय खण्ड १४२ 
२. सत्यर्थे पृथगर्थाया‡ स्वरब्यंजनसंहतेः | 
क्रमेण तेनैवावृत्तियंमकं विनिगद्यते ॥ 
( साहिव्यदपण--१०।८ } 
३. तदेतत्काव्पान्तगंतगे भूतम्‌ इति नास्य भेदलक्षणं कृतम्‌ । 


( काव्यप्रकाश ९० ४०६ } 











नि = 








# १ पौराणिक काव्यशाख्र-तत्त्वानुशीलन 


परिवृत्ति, समृद्र तथा महायमक । 
विष्णुध्मोत्तिर पुराण मे यमक के षन्द्टक तथा समुद्र नामक दो मेद किए 
मए हैँ गौर समस्त पादयमक को दुष्कर कहा गया है |) 


अन्य आक्कारिकां के मतको मान्यता प्रदान करते हुए दश प्रकारका 
यमक उल्छेखनीय माना जाता टै-पादादि, पादमध्य, पादान्त, काची, संसग, 
विक्रान्त, भाम्रेडित, पादादि, चतुव्यवसित एवं मालायमक । पुनः इनके भी 
स्वतन्त्र पदावृत्ति ओर अस्वतन्त्र पदावृत्ति ये दो प्रभेद तथा पूनः समस्त पदावृत्ति 
एवं असमस्त पदावृत्तिये दो उपभेद हैँ | 


इन प्रभेदों को अधिक मान्यता न मिक सकी | अतः सम्प्रतिये नामदोष 
हीदँ । यमकमें यथासस्भव वाक्यकी भो आवृत्ति होतोदै। क्िसौभी 
बृत्ति से जो समानता अनुभव कीजाती है वह चाहे ल्प विन्यास कीहो चाहे 
यदा विन्या की, उस रसिद्ध उक्ति को भग्निपुराण के अनुपार अनुप्रास के 
अन्तगंत मानना चाहिए 1: 

मम्मट, जयदेव आदि आचार्यो ने एक स्वतंत्र अक्कार मानते हुए स्वतस्त्र 
ङ्प से उसक्रा स्वरूप-धिश्टेषण किया है | मम्मट के अनुषार सार्थक वणं समूहं 
के भिन्च-भिन्न अर्थो में आवृत्ति होने पर यमक होता ह ।१ 


(३) चि 
चित्र का अर्थं है “बहुत विचित्र" । इसका अन्य भथं चितकबराहै। 


अठएव अपने दोनों अर्थो को पणता प्राप्त कराता हुआ चित्रालकार्‌ वास्तवमें 


१, आद्यौ मध्ये तथेवान्ते पादस्य तु तदिष्यते | 
सन्दष्टकसमुद्राख्यौ तथेव यमकौ मतौ । 
समस्तपादयमकं दुष्कर परिकीतितम्‌ ॥ 
( विष्णुर्मोत्तिर पुराण ~ तुयती खण्ड-१४।३ ) 
२. यया कयाचिद्‌ बृच्या यतपमानमनुभूयते । 
तद्वपपादिपदः सन्ति सानुप्रासा रसावहा | 
(अभ्तिपुराण--३४३।२१) 
३, अर्थे सत्यथंभिन्नानां वर्णानां सा पूनः श्रतिमयेकम्‌ | 
(कान्यप्रकाश-६।११७) 
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जड़ा विचित्र ओर कई भेदो से युक्त होने के कारण चितक्बराभीहै। भोज- 
राज चित्रकाव्य के विषयमे कहते हैँ कि व्यंजन के उच्चारण के स्थान, विभिन 
स्वर, गति तथा बन्ध के विषयमेंकाव्यमेजो दुः प्रकार के नियम हे, विद्वान्‌ 
उसेही चित्र काव्य कहते है | 

गोष्ठ मे पाठ्मात्र से कुतूहल उत्पन्न करनेवाे कवि का वाग्वन्ध चित्र 
कहलाता हं | नाना प्रकार के अर्थो के अनुयोग से इसके सात भेद होते ह-प्रष्न, 
प्रहेलिका, गुठपद, च्युतपद, दत्तपद, च्युतदत्त पद भौर समस्या |२ 
(१) प्रश्न 


"ह 


जहां समान वर्णोके विन्यास हारा उत्तरं दिया जाताहै, उसे प्रष्न 
कहते हं । इस अल्कार का विन्यास कष्टसाध्य होता है| अतएव यह अलंकार 
कवियों मे लोकप्रिय नहीं हो सका । इस अलंकार कै दो मेद है-- 
(१) एकष्रष्ट॒प्रडनोत्तर तथा (२) द्विृष्टप्रष्नोत्तर । एक पष्टप्रश्नोत्तर के भो दो 


भेद है-समस्त ओर व्प्रस्त | चन््राखोककार ने इसे प्रष्नोत्तर अलंकार नाम 
से अभिहित किया है ।3 


(२) प्ररेटिका 


हां दयथेक गुह्य शण्दों का प्रयोग हो, उसे प्रहेलिका कहते है । इसके दो 
भेद हँ -शाताब्दी भौर आर्थो । जिसका ज्ञान शब्द द्वारा हो जाये, वहं शाब्दी 
तथा जिसक्रा ज्ञान अथंद्वाराहो, वह आर्थीहोतीदहै। इस्केभी हः भेदोका 

| उल्केख है । 
>~ मग्निपूराण में प्रहेलिका के विषयमे अधिक नहीं बतलाया गया है, किन्तु 
विष्णुघर्मत्तिर पूतणमें पुरा एक अध्याय दही प्रहेलिका वणेन के किएदिया गया 


१, वणंस्थानस्वराकारगतिबन्धास्प्रतीह्‌ यः। 
नियमस्तदबुधैः षोढा चित्रमित्यभिधीयते ॥ 


(सरस्वतीकण्ठाभरण --२।१०६) 
२. गोष्यां कृतुहलाधायी वाग्बन्धश्चित्रमुच्यते । 


प्रतः प्रहेलिका गु च्युतं दत्तं तथोभयम्‌ ॥ 


(अग्निपुराण-३४२।२२) 
/. ३. प्रश्नोत्तरं क्रमेणोक्तं स्थुलमुत्तरमुरतरम्‌ । 


(चद््रालोक- ५।१०८) 
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है । माकण्डेय षि ने वचर को प्रहेिका के लक्षण समङ्ाते हृए बताया है कि 
काव्यम जो दोष गिनाए्‌ जाते ह, उनमें से कद्ध प्रहेलिका का रूप धारण कर लेते 
दै भर उनको दोषन समन्नकर उनको काव्य में चमत्कारप्रदायी प्रहेलिका 
समद्चना चाहिए 1 प्रहेल्काका विन्याखएकया दो श्लोकों में ही करना 
चाहिए न कि करई एलोकों में 1 
दण्डो के अनुसार रमे व्याघात उलन्न करनेके कारण प्रहेलिकाको 
सक्कारों में स्थान नहीं दिया जा सकता है । फिर भी आमोद-गोष्ठी मे विचित्रः 
प्रकार के वार््यवहारों से मनोविनोद में लोगों कौ भीड मे, गु भाषण करने में 
तथा दूसरोंको अथनिभिज्ञ बनाकर उपटहासपात्र वना दने मे इसका उपयोग 
होता ह । अतएव इसका भी निङ्पण भावद्यक है 13 


दण्डो ने प्रहेलिका के सोरह प्रकार बताए हँ । भन्य आचार्योने उक्त 
सोलह प्रकारो को मान्यता प्रदान की है| इसके पूवं विष्णुधर्मोत्तर पुराण मे 
इसके सोखह्‌ भेद बताए गए हैँ । वहां माकंण्डेय ओौर वज्र के संवाद के अन्तर्गत 
यहं उल्लेख ह कि कान्यमं जौ दोष गिनाए जाते हैँ, उनमें से कुच प्रहेलिका का 
ख्पधारण कर लेतेटं। उन्हं दोषन समन्षकर कान्यमें चमत्कारप्रदायी 
प्रहेलिका समभ्नना चाहिए । उक्त प्रहेलिकाओं का विन्यास एकया दो इलोँकों 
मेही करना चाहिए, करई श्लोकों मे नहीं । 

विष्णुध्मच्तिर पुराण में परिगणित प्रहेलिका के भेद निम्नलिखित रीतिः 
से ह - 
वन्दिता 

जिसमे मात्राके द्वारा अथं का गोपन होता है उसे वन्दिता कहते हैँ ।3 


१, क्रोडागोष्ठीविनोदेषु तज्ज्ञं राकणंमन्त्रणे । 
परख्यामोहने चापि सोपयोगा प्हेखिका ॥ (काव्यादशं--२।९७) 
२. काव्ये येऽभिहिता दोषाः कैच्ित्तेभ्यः प्रहेलिका | 
कतंग्याश्च तथं वान्यास्तातासां वक्ष्यामि लक्षणम्‌ ॥ 
श्लोकेनैकेन वा दवाभ्यां कतंव्या तु नरोत्तम । 
न कतव्याश्च ता राजनु बहुङ्लोकनिबन्धनाः ॥ 
(विष्णुधर्मोत्तरपुराण तृतीय खण्ड--१६।१०२) 
३. तस्य मात्रावशादर्थो गोप्यते सा समागता । 
पर्यायवचनादच्स्या वन्दिता सा प्रकीर्तता।॥ 
(विष्णुधमत्तिरपुराण तृतीय खण्ड--१६। रे) 











क, न 
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दुःखिता 
मधुर भौर चि व ~ ं 
धुर भोर दि हए अर्थो वाटी प्रहेकिक्रा उत्तम है ओर अप्रसिद्ध पर्यायो 
से युक्त दुखिता अथवा दूषिता होती है ।9 
परिदहासिका 


अन्तनिहित कल्पना स्ते युक्त प्र्ेक्का परिहासिका कही जती है, जिसमे 
शब्दो का ङ्प खमान हो किन्तु अन्य शब्दों से उसे प्रकट किया जाय २ 

दण्डी के मत मे जब यौगिक शब्दों कौ परम्परा रुढ अथे बतलाती है, तब 
उवयु क्त प्रटेक्किा होतीदहै। दण्डी ते दसे परिहासिका नाम दिया है ।3 
पर्षा 


दुरबधि अक्षरों से युक्त प्रहेलिका अपनी कठोरता के कारण परुषा नाम से 


न्यपदिषट होतीदहै।४ इसे सिद्ध करना कुद कठि होतादहै। दण्डीने भी इसे 
अमात्रवदत्पादित्रूति कहा है 1“ 


परुष नामक प्रहेकिका में शास्त्रीय सूतो से सिद्ध होने पर भी किसी.वाक्याथं 
का योगाथं अप्रसिद्ध होता है। 


संख्याता 
जिस प्रहेलिका को केवर संख्या के आधार पर सिद्ध कियाजातादै, उसे 
१. वृत्तान्तगो पिकान्ताया पदर्व्यवहितैभवेत्‌ | 
अप्रसिद्धस्तु पर्यायेंदःखिता नाम सा मता॥ 
(विष्णुघर्मोत्तिरपुराण तृतीय खण्ड-- १६।४) 
२. कल्पनागोपितार्थात्त कविता परिहासिका । 
समानरूपतुल्याथः शब्दैरण्नयं; प्रकौतिता ॥ 
(विष्णुघमोत्तर पुराण तृतीयखण्ड--१६।५). 
३, योगमात्रात्मिका नामया स्यात्‌ सा परिहास्िका। 
(काग्यादशं-३।१०४ का पूर्वाद्ध ) 
४, दुर्बोधाक्षरबन्धा च परुषा नामतः स्मृता | 
(विष्णुधर्मोत्तरपुराण-- तृतीय खण्ड-१६।६). 


५. परुषा लक्षणास्ति त्वमात्रव्युत्पादितश्र तिः । 


ज 


( कान्यादशं -३।१००) 

















का चिपा होना ही सौन्दयं को उत्पन्न करता दै ।* 


"५८ पौराणिक काव्यशास््र-ततवानुशीलन 


संख्याता नामक प्रहेलिका कटते दै 1 


दण्डी के अनुसार जहां संख्यान व्यामोह का कारण होता है, वर्ह संख्याता 


-होठी हैर 1 


-कट्पिता 

अर्थान्तर कल्पना के द्वारा जिसे प्रकट किया जाये, उसे कल्पिता नामक 
्रहेकिका कहते है । दण्डी ने इसी को प्रकल्पिता प्रहेलिका कहा है * | 
नामान्तरिता 

किसी अन्य संज्ञा के धरम से जो प्रहेलिका उत्पन्न की जाती है, उसे नामान्त- 
रित प्रहेलिका कते हैँ ।* दण्डी के अनुसार यहाँ नाममें नाना अर्थो की कल्पना 
होती है ।९ 


लिभ्रता 


निभृता का शाब्दिक अथ चिपाना होतादहै। इसमे भी समान अर्थोका 
निबन्धन करके अथं दिपाका प्रहेलिका को प्रकट किया जातादौ 1 इसमे अर्थं 


१. संख्यामात्रसमानत्वात्संख्याताख्या तथोच्यते । 
( विष्णुधमेत्तिर पुराण-२।१६।६ ) 
२, संख्याता नाम संख्यानं पत्रव्यामोह्कारणम्‌ । 
(काव्यादशे--३।१०१) 
३. अर्थान्तिरकल्पनय। कल्पिता सा तथोच्यते | 
(विष्णुघर्मोत्तिरपुराण ~-३।१९।७ का पूर्वाद्ध) 
४, अन्यया भासते यत्र वाक्यार्थः सा प्रकल्पिता । 
( काञ्यादशं-३।१०१ का उत्तराद्ध 
५. अन्यस्य संज्ञा व्यामोहाच्नामान्तरितसंज्ञिता। 
विष्णुधर्मोत्तिर पुराण-३।१६।७ का उत्तराद्ध 
६, सा नामान्तरिता यस्यां नाम्नि नानार्थकल्पना | 
काव्यादशे-३।१०० का पर्वाद्ध' 
७, भथंग्यामोहता प्रोक्ता निभृता च महानृप | 
समानशब्दकथिता शबन्दतुल्यनिबन्धना || 


विष्णुधर्मोत्तिरपुराण-३।१६।८ 


+ ® ख 





ह । 
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दण्डो ने निभृता की परिभाषा देते हुए च्खिा है कि जह्य पर प्रकृत अथं 
का गोपन हो, वहाँ निभृता नामक प्रहेलिका होती है । 


-व्यामूढा 


अथंके पल्टनेसे जो प्रहेलिका दुर्बोध हो जाती है, उसे व्यामूढा कहते हैँ २ 


दण्डी ने इसे सुमूढा नाम दिया हैँ । उनके अनुसार जिसमें साक्षात्‌ अथेके 


के लकने पर्‌ भो अथं स्पष्ट नहीं होता, उसे संमूढा प्रहेलिका कहते हैँ |3 
गुच्छा 


नाना प्रकार के बन्धोंमेंरबाध्री गयी प्रहेलिका को गुच्छा कहते है। जैसे 


कद पको के एकत्र होने पर उसे एको का गुच्छा कहते हँ, इसी प्रकार कई वृत्तों 


का समूह होनेके कारण यट मौ गच्छा कह्लाता है |४ 


संकीर्णां 


प्रकट ख्पमं एकर दिखने वारी किन्तु भिच्च-भिन्न अथंको चिपाने बारी 
प्रहेकका संकीर्णा कटकाती है । यह्‌ उपयुक्त भयं से युक्त होती है ।* दण्डी भिन्न 
भिच्च लक्षणों को संकर होने पर संकीर्णा मानते है ।९ इसका स्पष्ट अभिप्राय यहु 
है कि जिसमें करई प्रहेलिकाथों के लक्षण घटित हो, वहु संकीर्णा नामक प्रहेलिका 
होती हे । 


१, निभरता निभृतान्यार्था तुल्यधमस्परशा गिरा । 
काव्यादशे--२३।१०२ का उत्तराद्ध 
२, अर्घानुरोमदुर्बोधा व्यामूढाति तथोच्यते | 
विष्णुधमेत्तिरपुराण--२.१६।९ का पूर्वाद्ध 
३. संमूढा नाम या साक्षाच्चिदिष्टार्थाऽपि मूद्ये | 
काव्यादशं--२३।१०३ का उत्तराद्‌ 
४, गुच्छाख्या कथिता वृत्तननिा बन्धनि बन्धना । 
विष्णुधर्मोत्तरपराण--३।१६।९ का उत्तराद 
५. एकोमयं बहुच्छन्ने यथार्थपरिगोपिते । 
सकर्णा सम्भवोपेता या तदर्थकरो भवेत्‌ ॥ 
विष्णुधरमोत्तिर पुराण-३।१६।१० 
2. संकीर्णा नाम सा यस्यां नानारक्षणतंकरः ॥ 
काव्यादशं--३।१०५ का उत्तराद्ध 
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दथभिचारिणी 


जहाँ शब्दों के योग से एक अर्थं से कई अर्थं निकठते हौ, उपे व्यभिचारिणी 
नामकं प्रहेलिका कहते हँ ।" 
चृततवन्धनिद शिता 


जो प्रहेलिका मात्रा के उपर आधारित हो तथा मात्राके थोड़ेसे फेरसे 
हौ जिखका अर्थ बदल जाये, उसे वृत्तबन्धनिरदशिता नामक प्रहेलिका कहते है ।२ 
वणश्रष्ठा 

एकं अक्षर के परिवतन से जिसका अर्थं भिन्न हो जाये, उसे वणंभ्रष्टाः 
प्रहेलिका कहते हैँ |3 


खशा 


जिस क्थ्य में लेष्रमाज्र परिबतनसे भी परिवर्तन हो जाए एवं उसके काल 
तथा स्वरूप में अन्तर भा जाये, उसे लेशा क्ते है ।४ 

इन प्रहेलिक्राओं के प्रणयनमें कवियों को एक बात स्पष्टतः; ध्यानमें 
रखनी पड़ती है कि कहीं अश्छीरता कौ गन्धन थ जाय | अङ्छोट कान्य वज्यं 
माना गया है | 

दण्डी ने प्रहेलिकाओं के अभ्य मेद इसी कारण स्वीकार नहीं किए, क्योंकि 
उनमें प्रहेकिकाभों के लक्षण पणह्पेण नहीं प्रकट होति । विष्णुधर्मेत्तिरपुराण मेः 
ल-त 10 

१, तदर्थक्ररी यत्रार्थो जञायतेऽन्यार्थकामुकः । 
राजन शञ्दवशातु सा च कथिता व्यभिचारिणो ॥ 


विष्णुधर्मोत्तरपुराण--३।१६।१६ 
२, उक्ताथं वृत्तबन्धेन मात्राभिः स्थापिता तथा | 


नष्टार्था वाच सा प्रोक्ता वृत्तवन्धनिदशिता ॥ 


विष्णुधर्मोत्तरपुराण--३।१६।१२ 
द. नष्टाक्षरा तु कथिता विनैकेन तदाथंता | 


अन्याथेता तथेबोक्ता वर्णञ्रष्टा नरेरेवर ॥ 


विष्णुधर्मोत्तरपुराण--३।१६।१३. 
४. कालस्य ख्पह्पाणां व्याख्यानेन तदाथेता । 


बौजमा तेण लेशाख्याः शरूमिपारः प्रकीर्तितः || 


विष्णुधर्मोत्तरपुराण--३।१६।१४ 





अरंकार-विवेचन ६१ 


इनके गु्ठ पद आदि मनेक भेद क्रिये गये ह जो निम्नोक्त है 


गुततपद्‌ 

जल वाक्यै वाक्यांम रुच होते हए भी भावी अथंको सिदध करतेवाखा 
हो तथा उक्ष ंगकी ही आक्षा से जब इसका समावेश मूढ होते हुए भी किया 
जाता रहै, उसे गृष्च पद करते है ।` 
च्युतपद्‌ 

जहां किसी वाक्यांग के स्खलन से किसी अन्य अर्थ की प्रतीति दहो तथा 
सम्बन्ध भी निर्वाह हो जाय, उपे च्वृतपद कहते हैँ । यह्‌ चार प्रकार का होता 
हे- -स्वरच्युत, व्यंजनच्युत, अनुस्वारच्युत एवं विसगंच्युतः । 
दृत्तपद्‌ 

जव किसी वाक्य के किसी अंश में अन्य वाक्यांश देने मात्र से द्वितीय अथ॑ 


की प्रतीति होती है, उसे दत्त पद कहते ह | इसके भी पुंवत्‌ स्वर, व्यंजन, 


अनुस्वार भौर विसर्गं मेद, ये चार भेद होते ह । 
च्युतदत्त पद्‌ 

जहां हटाए गए अक्षर क स्थान पर क्रिसी अन्ध दणंके रखने से अर्थान्तर 
की प्रतीति होती है, = तदत्त १ कहते है ।* 

१, यस्मिन्‌ गुपतेऽपि वाक्यांगे भाव्यर्थो परमार्यिकः। 


तदगे विहिताकांक्षस्तद्गप्तं गूढमप्यदः ॥ 
अग्निपुराण--२३४३।२६ एवं २७ 





२. तदंगविहिताकांक्षस्तच्च्युतं स्याच्चर्तूविधम्‌ । 
स्वरव्यंजनविन्दूनां विसर्गस्य च विच्युतः ॥ 
(अग्निपुराण ३४३।२८) 
३. दत्तेऽपि यत्र वाक्मागे द्वितीयोऽर्भः प्रतीयते । 
दत्तं तदाहस्तद्‌मेदाः स्वराचं: पुववन्मता ॥| 
(अग्निपुराण-३४३।२९० 
ॐ, अपनीताक्षरस्थाने न्यस्ते वर्णान्तरेऽपि च । 
भास्षतेऽ्थान्तर यत्न च्युतदत्तं तदुच्यते | 
(अग्निपुराण--३४३।२३०) 








६२ पौराणिक काव्यशाख्र-तत्त्वानुशीरन 


प्रहेलिका का अलंकार की टष्टिसे भले ही भधिक महत्व नहो, मनोरंजन 


की दृष्टिसेये अधिक महत्वपुर्ण होते है| 
समस्या 
भिन्च-भिच्च श्लोकांशों से युनियोजित पद्य का नाम समस्याहै| इसीका 


एक ख्व कवि-गोष्ठियों में समस्यापूर्ति है। इसकेदो मेद हृए-- प्रथम भात्म~ 


संकर, जिसमें एक ही पद्य के अंशो का मेल या संकर रहता है तथा द्वितीय पर 
संकर जिसमें अन्य पदों का मिश्रण होता है।१ 


दुष्कर 


यह्‌ अलंकार अग्निपुराण में उल्लिखित शन्दाटंकारों मे अन्तिम है | दुष्करः 


अलंक्रार में अर्थज्ञान कष्ट साध्य एवं क्िल््टहोताटहै। इसमें कविके शब्दादि 


गस्फन की सामथ्यं का प्रदशन होतादै। इसमे नामके अनुरूप कठिनता एवं 


तज्जन्य नीरसताहोतीदहै। फिरभी विदग्धो को यहुश्रियदहै। इसके तीन 
भेद है- नियम, विदभं एवं बन्ध | 


नियम 

कवि--प्रतिन्ञानुषार शब्दों हारा रमणीयता की कल्पना नियम कहुकाती 
है। रमणीयता तीन प्रकारसे रायी जाती है--यथास्थान शब्दों के विन्यास 
दारा, स्वर के संयोग हारा एवं व्यजनो के विन्यासं हारा । 
विदभे 

प्रतिक्ुल शब्दों को अथवा अर्थो की कवित उत्कृष्ट कल्पना ही विदर्भा कह्‌- 
लातीदहै। इसी प्रकार अनुकु शब्दों अथवा अर्थोकी रचना भी विदर्भा कह्‌- 
लछातीदहै। यह्‌ प्रतिक्रुल्ता एवं अनुक्रुलता शब्द ओर अर्थं दोनोंके दारा 


होती दे । 


१, सुश्लिष्टपद्यमेक यन्नानार्टीकांशनिरमितम्‌ । 
सा समस्या परस्यात्मपरयोः कतिसंकरात्‌ ॥ 
(अग्निपुराण ३४३।३१). 
२, कवेः प्रतिज्ञानिर्माणरम्यस्य नियमः स्मृतः | 


(अग्निपुराण-३४३।३३ एवं ३४} 
स्थानेनापि स्वरेणाऽपि व्यंजनेनाऽ्पि स तरिधा । 
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बन्य- 
अनेक प्रकार से आवृत्त होने वाके वर्णौ के विन्यास से प्रसिद्ध वस्तुओं जेषे 
खड्ग, मुरज, कमल आदि की शित्प-कल्पना को बन्ध कहा जाता हे । 


चन्द्रारोककार एवं मस्मटने बन्धको चिच्रद्धाकार्‌ के अन्तगतं रखादहेै। 
चन्द्रारोक मे खड्गबन्ध का उल्लेख किया गया हे । काव्यप्रकाशकार मम्मटनेइसे 
चित्र नाम देते हुए यह स्पष्ट क्रियाहै कि जहाँ वर्णों की खड्गादि कतत 
कट्पना के प्रति हेतुता होती दहै हां चित्राख्कार होता है ।° 

मम्मट ने काव्यप्रकाश मे खडगबन्घ्र, मुरजबन्ध, पद्मबन्ध ओौर सवंतोभद्र 
कै रक्षण एवं उदाहरण दिएरहैँ। इसमे शब्दोंकौ गतिका विशेष महत्व 
होता टै! इसमे प्रयुक्त होने वाके शब्द अधिकतर परवतंनसदहूय होते है तथा 
आगे ओर पीछे दोनोंओर से पट जाने पर समान रूप ओर समान अथंमें 
रहते दँ ।₹ यह्‌ आट प्रकार का होता है- गोमूत्रिका, बन्ध, भथं्रमण,. 
सवतोभद्र, अस्बुज, चक्र, चक्राठ्ज, दण्ड एवं मुरज ।3 

अग्िपुराणमे इन बन्धोंके नाममात्र संकरतिति हँ। क्िसीका लक्षण 
या उदाहरण नहीं दिया गयादहै। इनमेंसे कु तो अपनी रोकप्रियता बनायेः 
रख सके भौर कुदं अपनी किल्टता के कारण उपेक्षितं ही रह्‌ गये । 

दुष्कर नामक अलंकार के वणेन के बाद पूनः अभिनयादि-निर्पण नामकः 
अध्यायमे ९ प्रकारके शब्दारंकारोंका कथन किया गया है) जो निम्नोक्तः 
है- छाया, मुद्रा, उक्ति, युक्ति, गुस्फन, वाकोवाक्य, अनुप्रास, चित्र, दुष्कर | 

पूवेवणित अन्तिम तीन अलंकारो के अतिरिक्त रोष के लक्षण निम्नाकित दहं. 
(१) छाया-अन्य के कथन की भनुङृति अथवा पृणंतया उसी प्रकार अनुसरण 


खाया कहखाती है । इसके निम्नोक्त चार भेद है- छोकोक्ति, छेकोक्ति अरभको किति 
एवं मत्तोविति ।* 


१, तच्चित्रं यत्र॒ वर्णानां खडगाद्याङृतिहेतुता । ( काठयप्रकाश-९/१२ ) | 

२०. अनेकधावृत्तवर्णादिन्य सैः शिवकल्पना । ( अग्निपूराण-३४३/३५ )}. 
तत्ततप्रसिद्धवस्तूनां बन्ध इत्यादिधीयते 

३. गोमूत्रिकार्थथध्रमणं घवंतोभद्रमम्बुजम्‌ ( अग्तिपुराण-३४३।२६ } 


चक्र चक्रञन दण्डो मुरजश्चेति चाष्टधा ॥ 
४, तत्रान्योकते रनुङृतिश्छाया साऽपि चतुविधा । 
रोकच्छेकाभंकोक्तीनां मत्तोवितरनुकारतः || ( मग्निपुराण-३४२/२१ ) 

















६.४ पौराणिक काव्यशास्त्र-तत््वानुशीरन 


-सखोकोक्ति 


लोकप्रसिद्ध कथन को , खोकोक्ति कहते हैँ । यह लोकप्रचल्िति होने के साथ 
सवंमान्य होती है। जव यह लोकोक्ति प्रचल्ति होतीदहै तो विद्वान्‌ इसे 


खोकोक्ति छाया नाम देते | भोजराजने छ याअलंकारका लक्षण देते हए 
च्खिाहै किदुसरोंके कथन का अनुकरण करना छायालंकार है । वहु लोक 
कौ उक्ति, चक्की उक्ति, अभक की उक्तिकी छाया, उन्मत्त की उवितिकी 
छाया, पोटाकी उक्तिकी छाया तथा मत्तकी उक्तिकौ छायाके मेद से 
छः प्रकारकीहै।र 


अप्पय दीक्षितने भी इसे अल्कार माना है 13 


दछेकोक्ति 


छक्का अथं विदग्ध होतादै। कलाओोंमे प्रदशित बुद्धि-कौशषल वैदश्ध्य 


कट्लाता है | इघछी बुद्धि-कौशकरू को प्रदशित करने वाली कवि की उविततियों को 
छेकोकिति छाया कहते हँ ।* अप्पय दीक्लित का मतै कि जहां लोकोवित के 
प्रयोग में कोई अर्थ दपा हो वहां छेकोकिति अलकार होता है 1५ 


-अभेकोक्ति 


अपरिपक्व मस्तिष्क वाले न्यक्तिकी उक्तियों को भधक्रोवितत कहते है | 


इस प्रकार इसकरेनामसे इसका भपरिपक्वता से सम्बन्ध होना परिक्षित 
होता है। इस प्रकार की अभकोक्तियों को अनुकर्वीं उक्ति को अर्भकोकिति 
चाया कहते है 1 


.+८ 





आभाणको हि खोकोक्तिः प्वसामान्य एव वा | 
यानुधावति लोको क्तिकचाया मिच्छृन्ति तां बुधाः ॥ 
( अग्निपुराण- ३४२/१२ ) 
अन्योक्तोनामनुकृतिङ्छाया सापिहि षड्विधा । 
खोकच्छेका भेकरोरत्तपोयभत्तोवित-भेदतः | 
लोक्रप्रवादानुकृतिरेकरि क्तिरिति भण्यते | ( कुवलयानन्द- १५७ ) 
छेका विदग्धा वंदण्घ्यं कलासु कुशला मतिः । 
तामृह्लिखन्ती छकरोक्तिश्छाया कविभिरिष्यते ॥ ( अग्निपुराण-३४२/२३ ) 
छेकरोकितिः यत्र लोकोक्तिः ` । 
¦ ( कूवङूयानन्द-१५८ ) 
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-मत्तोक्ति 


शडदाडउम्बर तथा अश्लील वचनो से सम्बन्धित उक्ति तथा किसी प्रमत्तं 


-उ्यक्ति के समान कही गमी उवितत मत्तोविति छाया कट्काती है । ठीकसे 


अयोग होने पर यहु उक्ति सुन्दर लगती है ।१ 
(२) मुदा 


किसी विशेष अभिप्राय से कवि के बुद्धि वभव को प्र्दाशतं करने वारी 
उक्ति जो पाठकों का मनोरंजन करती है, मुद्रा कहराती है।१ उस उक्तिको 
-शय्या भी कहा जाता है | भोजराज मुद्रा अलंकार का लक्षण देते हुए लिखते हँ 
कि जब वाक्य मे विशेष प्रयोजन से किसी पद का सन्निवेश किया जाता हे, 
तब उस आनन्ददायी कारणको काव्यानन्द जानने वाले मुद्रा मल्कार के 
-नाम से जानते है ।२ 


(३) उक्ति 


उक्ति नामक अलंकारमें चतुस्तासे पाठकोंको प्रसन्न करनेकी क्षमता 
होती है। अग्निपुराणमे लिखा है कि उक्ति वह्‌ अलंकार है, जिसके अन्तगंतं कोर 
उत्पन्न अर्थं रौकिकार्थ-विधि से सज्जनो के चित्त वो तृष करता हे ।3 

उक्ति के खः मेद है--विधि, निषेध, नियम, अनियम, विकल्प तथा परि 
संख्या | भोजराज ने उक्ति की परिभाषा देते हुए कहा है कि जहां पर कंसो 
-बिध्यात्मक वाक्य अथवा निषेधात्मक वाक्य के द्वारा कोई विशेष अर्थकीं 


प्रतीति होतो उस काव्यमें उक्ति नामक अलंकार होता है। इसके विधि, 


१, विलुघाक्षरमणश्लीरं वचो मत्तस्य तादृशी 1 
या सा भवति मत्तोवितिश्छायोक्ताऽति शोभते ॥ 
( भग्निपुराण-३४२।२५ ) 
२. साभिप्रायस्य वाक्ये यद्वचसो विनिवेशनम्‌ । 
। च ता मुतप्रदायित्वात्काय्यमुद्राविदो विदुः ॥ 
( सरस्वतौकण्ठाभरण-२/४० ) 


३. उचितः सा कथ्यते यस्यामर्थः कोऽप्युपपत्तिमान्‌ । 


लोकयात्रार्थविधिना धिनोति हृदयं सताम्‌ ॥ 
( अग्निपुराण-३४२/२७ ) 


2 \ 
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निषेध, धिकार, विक्रल्प, नियम मौर परिसंख्या- ये चः भेद ह|) जहाःक ई 
पहलेसे हो रहा हो, उसे कराना विधि है। किसीहो रहे कायं को रोक देन 
निषेध है किसी कायंके फल का द्योतन अधिकार्है | दो समान स्तर के पदार्थो 
मं एक का बाध करके दुरे से सम्बन्ध रखना विकल्प हे। किसीसे दूर हटनेका 
विधान नियमहै । विवि ओर निषेधसे क्रमसः नि पेध भौर विधिकीो परार्ध, 
परिसंख्या टै | 
(८) युक्ति 

कुवल्यानन्द मे दी परिभाषा के अनुसार युक्ति नामक अलंकार उस समयः 
होता है जव भपने ममं कोचिपानेके लि्‌ दूसरोंकी वंचना की जाए।* अग्नि 
पुराण के अनुष्ार किन्हींदो अयुक्त वाच्य भौर वाचकको परस्पर मिलाक्ते 
वाली कल्पना को मनीषियों ने युक्ति कहा है 13 इसके प्रकरणानुसार इसके पद, 
पदार्थ, ` वाक्य, वाक्यार्थ, विषय ओौर प्रपृच छः भेद होते हैँ । वस्तुतः युक्ति. 
कोई अलग अलंकार न होकर व्याजोक्ति का एक प्ररोह मात्र है। 


(५) र स्फना 

अग्निपुराण के अनुसार गुम्फनाकी परिभाषा निम्नटिखत ह~ "जिर 
वाक्य रचना में शब्द भौर मर्थका क्रम भटी भाति रखा जाय उसे गुम्फना 
कटूते हं 1 इसके शब्दसाम्य, भर्थ साम्य तथा शब्दों के स्वाभाविक 


क्रम के अनुसार तीन भेद होते हैँ ।* 


१. विधिद्वारेण वा यत्न निषेघेनार्थवा पुनः । 
प्रतोयते विशिष्टोऽर्थः, सोक्तिरत्नाभिधीयते ॥ 
विधेरथ निषेवात््यादधिकारादिकत्पतः । 
नियमात्परिसंख्याया उपाधेः पह षडविधा ॥ 
( सरस्वतीकण्ठाभरण-२/४२) ४३२ ) 
२. युवितः परातिसन्धानं क्रियया ममंगुक्तये | ( कुवलयानन्द- १५६ ) 
३. भअयुक्तयोरिव मिथो वाच्यवाचकयोद्र योः ॥ 
योजनाय कल्पमाना युक्तिरुक्ता मनीषिभिः ॥ 
| ( अग्निपुराण-२४२/२९ )} 
४. गुस्फना रजना चार्था शब्दाथक्रमगोचरा । 
णन्दानुका रादथानुपुर्वाथियं क्रमात्‌ तरिधा ॥ 
अग्निपुराण ३४२।३४ 
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(दै) वाकोवाक्य 


इसके नामस ही प्रकटे कि वाक्यके अन्दर चपा हमा वाक्य । अग्नि 
पुराणम च्खिाहै किजिस वाक्य में उक्ति-प्रत्युक्ति ताक्रिक होती है, उसे 
वाकोवाक्य कहते हँ ।* वाकोवाक्यके नामस प्रतीत होतादहै कि इसमें 
वाक्यके भीतर ही वाक्य दिपा होता रै। इस वाक्य-रचना मे अत्यधिक चतुर्‌ 
व्यक्ति समथ होतेह । इसके दो भेद किए गए है- ऋजु भौर वक्रोक्ति । ऋजु 
के अप्रदेन ऋजु ओर प्रष्न ऋजु-येदोमभेदरहँं। वक्रोक्तिके भी भंगिमा 
एवंकाक्ुके भेदसे दोभेदहो जाते हैँ। अन्य अलक्रारिकों ने वक्रोक्ति | 
भ्थालंकार के अन्तगंत माना है तथा बहुत अधिक महत्त्व दिया है | भामहने तो 
इसे सव अलंकारो का मुल बताते हृए छिखा है कवियों को प्रयत्न करके वक्रोक्ति 
अलंकार का विधान करना चाहिए, क्योकि इसके बिना कोई भी अलंकार सम्भव 
नहीं है ।२ 

अर्थालंकार 


अग्निपुराण के अन्तगंत भग्नि देवता यह्‌ स्पष्टकरते हँ कि अर्थोके 
चमत्कार को अर्थालंकार कहते हैँ । इसके बिना काव्य शब्द सौन्दयं समन्वित 
होते हए भी हृदय स्पश नहीं होता है । अर्थाकंकार विहीन कान्य कृति विधवा 
के समानहोतीदहै। ये अलंकार संख्याम आहं ।3 यथा स्वरूप, सादृश्य, 
उत्प्रेक्षा अतिशय, विभावना, विरोध, हेतु, भौर सम । 

अग्निपुराण मे वर्णित अरंकार अन्य आचार्यों द्वारा उदूघरतं अर्थाक्कारो से 
भिन्न है। चायं मम्मटते काव्यप्रकाश में तथा अप्पय दीक्षित ने कूवल्यानन्दं 
मे स्वख्प भौर सादृश्य नाम से किषी अल्कार का उल्छेख नहीं क्रिया है| किन्तु 
ग्नि पुराणमे इनकी परिभाषा देखकर प्रतीतदहोतादहै किये क्रमशः स्वभा- 
वोक्ति तथा उपमाके ही प्रकारान्तर है । 


१, उक्तिप्रतयुक्तिमद्‌ वाक्यं वाकोवाक्यं द्विधेव तत्‌ | 


अग्निपुराण-३४२।३२ 
२. सेषा सवेव वक्रोक्तिरनयार्थो विभाव्यते | 
यत्नोऽस्याः कपिना कायः कोऽलंकरारोऽनयारविन। ॥ 
भामहः काव्यालकार-२।८५ 
३, भर्थालंकाररहिता विधवैव सरस्वती । 
स्वरूपमथ सारस्यमूत्प्रक्नातिशयावपि ॥ अग्निपुराण ३४४२ 
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स्वरूप 

यदि किसी वस्तु के स्वरूप को विना परिवतंन कै वसा ही वणित कर द्विया 
जाये तो उसे स्वरूप अलंकार वंहते हं । अग्नि पुराण के अनुसार वस्तुभोंके 
स्वभाव मा तद्वत्‌ उतल्टेख स्वरूप कहलाताः ह 1, विष्णुधर्मोत्तर पुराणं मे यथा- 
वत्‌ वणन को स्वभावोक्ति मलंकार कहा गया है । मस्मट के अनुसार वस्तुको 
स्वगत क्रिया एवं स्प. वर्णन को स्वभावोक्ति अलंकार कहा जाता है ।* अप्पेय 
दीश्चित जात्यादिगत स्वभाव वर्णन को स्वभावोक्ति मानते हँ ।3 

` स्वरूप अलक्रारके दोभेद क्िएगए हैँ-१ , निज, जिसमे स्वाभाविक 

वर्णन होता हे । तथा २. मागन्तुक, जिसमें स्वाभाविक वर्णन न हौकर कारणवश 
होता है। 
साररथ 

जहां पर साधारण धमकी मानवता दिखाई जाए, वर्हां पर सारश्य 
अलंकार दहौीतादहै। मम्मटनेउपमाको ही साद्थ्य माना है । उनके अनुसार 
भेदमूलक साधस्यं होने पर उपमा होती है ।४ 


अग्निपुराणमें सादश्यके चारमभेद है-उपमा, रूपक, सटोक्ति ओर 
अर्थान्तरन्यास ।५ 


 उवमा 


जहां पर उपमान ओर उपमेय कौ समानता में अन्तर होते हये भी उनके 


१. स्वभाव एव भावानां स्वरूपमभिधीयते | 
अग्निपुराण-३.४४।२ 
२, स्वभावोक्तिस्तु डिम्भादेः स्वक्रियारूपवणंनम्‌ । 
काव्यप्रकाश १०।१६८ 
३, स्वभावोक्तिः स्वभावस्य जात्यादिस्थस्य वणनम्‌ । 
वूः बरयानचन्द-- १६० 
४. साधः यंमुपमा भेदं | 
काव्यप्रकाश--१०।१८१५ 
५, सादृश्यं धम॑सामान्यामुपमा द्धक तथा| 
सहो क्त्यर्थान्तरन्यासाविति स्यात्तु चतुविधम्‌ | 
 अग्निपुराण-२४४।५ 
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खारञ्य का उल्छेख होता है, वहा पर उपमा होती दहै 


उपमाके दोभेद ह--प्रथम समासोपमा भौर द्ितीय असमासोपसा। 
समासोपमामे पद संदिल्ट होते है ओर भसमासोपमा मे उपमावाचक पदया 
उपमेय वाचक पद का उल्लेख रहता है । इनके भी पुनः तीन-तीन भेद होते 
है । इस प्रकार उपमा के अठारह भेद होते हैँ | 


जहां साधारण धमं का कथन होतार अथवा कथन की प्रतीति होती है 
वहा पर धमं को प्रधानता के कारण धर्मोपमा अलंक्रार होता है। प्रकार 
वस्तु को प्रधानता के कारण वस्तूपमा भलंग्र होता है। 


जहां पर उपमेय ओौर उपमान के साधारण धर्मो की तुलना प्रचित रीक्ति 
से कौ जाती, वहां परस्परोपमा अचका होता है। जरां पर उपमेय के दीः 
पृथक मइस्व का प्रतिपादन किया जातादहै वहाँ पर नियमोपमा अलकार हौता 
है । जहां उपभान जीर उपमेय से भिन्न किष्ठी वस्तु के धमं की बहुलता का वणन 
हो उसे समुचयोपमा कते ह । अन्य आरंकरिकों ने समुच्चय को अरग अक्करार्‌ 
माना ३ । जन्तु दण्डी ने सनुच्चोपमा को उपमा का अंगण माना हे | समुच्च 
योपमा के अनेक धर्मो का उत्क होने के साथ वेचित्रय का भी समावेश अवश्य 
होना चाहिए । 

जहाँ पर उपमान अथवा उपमेय का उत्कषं बतलाया जाय, वहाँ ग्यक्तिरै- 
कोपमाल्कार होता है ।3 इस प्रकार अगिनिपूराणमे व्प्रतिरेकोपमा को उपमाका 
ही एक अंग माना गयादहै किन्तु. विष्णुघर्मोत्तिर पूराणमे व्यतिरेक को अलय 
अलक्रार स्वीकार क्रिया गयादहै।४ अप्पय दीक्ितनेभी व्यत्तिरेक को अलम्‌ 





स्थान दिया है ^ मम्मट भौर जयदेव का भी यही अभिमतहै। मम्मट उपमेय 


१. उपमा नाम सा यस्यामूपमानोमेपयोः। 


अग्निपुराण--३४८।६ 
२. काव्यादशं-परि० २ प्रष्ठ ८३ 


२. यदृच्तेऽतिरिक्तसवं व्यतिरेकोपमातु सा| 


॑ अभ्निपुराण--२४४।१४ 
४, गणानां व्यतिरेकेण व्यतिरेकमुदाहतम्‌ । 


चिष्णुधममोत्तिरपु राण १४।५ 
५. व्यत्तिरेको -विक्ञेषश्चेदुपमानोपमेययोः 1 


कु वरुयानन्दे--श्टोक ५७ 
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७० पौराणिक काव्यशाख्र-तत्त्वानुगीलन 


के ही वेशिष्ट्यमे व्यतिरेक स्वीकार करते हँ ।१ पण्डितराज जगन्नाथ के अनुसार 
भो उपमान को अपेक्षा उपमेय का किष गुणविरेष के कारण उत्कषं होने पर 
व्यतिरेक होता है ।2 

जम्निपुराण में ष्टेष अलंकार का उल्टेव नहीं है किन्तु विष्णुधर्मोत्तरपुराण में 
व्यतिरेक के बाद श्टेष अरुकार का कथन है | उषे अनुसारदो या तीन अर्थो 
के वाचक शब्दों के कारण श्लेष अल्करार कटा जाता है !3 यहु कवियों 
का प्रिय अलंकार है। मम्मट भादि द्टेष को शब्दालंकार मानते हुए अर्थालंकार 
भो मानते हं । उनके अनुषार श्लेष शब्दपरिवृत्यसदिष्ण ह्येता है । अप्पय- 
वीक्षित इषे अर्थालंकार मानते है । राजानक रय्यक इसे अर्थालंकार मानते हुए 
कहते हैँ क्रि विशेष्यकाभी साम्य होने पर अथवा दोनोंका उपादान होने पर 
र्ठेष होता है ।४ जयदेव के अनुसार भी श्टेष अर्थालंकार है, क्योकि अर्थश्लेष में 
तो सरलता से पर्याय वाची" शब्दों का प्रयोगदहो सकता है ।५ कुठ अन्य 
आखोचक मध्यम मागं अपनातेदहैँं ओौर सभंगश्ेषको शब्दालंकार भीर अभंग 
देष को भर्थाखंक्रार मानते ह्‌ | 


अग्निपुराण के अनुसार उपमा के दोष भेदो के अन्तगंत जहाँ अनेक उपमानां 
के साथ उपमादी जातीदहै, वहां बहूपमा अलंकार होता है| जहा उपमेय की 
उपमा विभिन्न उपमानोंके साधारणधमंसे कौ जातीरहै, वह्यं मालोपमा 
अक्कार होताहै। मालोपमा की स्थिति मम्मट इत्यादि आल्कारिकोंने भी 
स्वीकार की है । जहां उपमेय की तुलना उपमान के विकारसे को जाती रहै, वहां 
विक्रियोपमा अल्कार होता है। जहा पर कवि किसी लोकोत्तर बात का आरोप 
कर उपमान के साथ उसकी तुलना करतादै, वहाँपर अद्ष्तोपमा अल्कार 
होता है। जहाँ कवि उपमेय ओर उपमान में भ्रान्ति रखते हुएमभी दोनोंका 





१. उपमानादन्यस्य व्यतिरेकः स एव सः|| 

काव्यप्रकाण-१०।१५९ 
२. उपमानादुपमेयस्य गुणविशेषत्वेनोत्कर्षो व्यतिरेकः | 

रसगंगाघर--घू० ४६७ 
३. द्ित्रयथवाचकैः शब्दः इ्टेषः इत्यभिधीयते | 

| विष्णुधर्मोत्तरपुराण~- ३।१४।६ 

४, विशेषस्यापि साम्ये द्रयो्वोपादाने शटेषः । 
| अलंकार-सवस्व--सूत्र ३४ 


५. अ्ष्लेषोऽथमात्रस्य यद्यनेकाथंसंश्रयः | चन्द्रालोक--।६५ 
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अभेद स्थापित कर देता, वहां मोहोपमा अल्कार होता है!» अलंकार को 
उण्डाने भी अपने काव्यादशंमे मोहोपमा नामसे ही अभिहित किया दहै ।२ 
किन्तु भन्य अलंकारविदों ने इसे भान्तिमान्‌ नाम से एूयक्‌ अलंकार माना है। 


जहां पर उपमेय गौर उपमान के सामान्य घर्मोका वास्तविक ख्प का 
निस्वयन हौ सके, वहां पर संशयोपमा अक्क्रारहोतादहै। अग्निपुराण ओर 
दण्डी का मत इस विषयमेंएकहीदहै। दण्डो ने संशयोपमा अलंकार का उल्टेख 
करिया है | अन्य ङक्षणग्रन्थकारों ने संशयोपमा मान कर इसे सन्देह अल्कार ही 
माना दे) 

जहां पर संशय का निवारणदहो जाता है, वहां निश्चयोपमा अलंकार होता 
दै । जिसमें उपमेय वाक्यां को उपमान वाक्याथ के साथ तुलना की जाती है 
उसे वाक्यार्थोपमा कहते हँ | जहां उपमेय को उपमान बना दिया जाता है वहाँ 
असाधारणी उपमा होती है| अप्पय दीक्षित एवं मम्मट के मतानुसार भसा- 
यारणी उपमा ही प्रतौप अलंकार कटलातीदहै। भप्पय दीक्षित ने उपमान 
के उपमेयत्व रूपमे कल्पित होनेको प्रतीप अलंकार कहाहै।४ जहां पर 
उपमेय को उपमान से अन्य दिखलराया जाय, वहाँ पर अन्योपमा अर्कारः होता 
है । अग्निपुराण के अनुसार यदि उपमा द्वारा उत्तरोत्तर उत्क्षका बणंनहौो तौ 
उसे गगनोपमा कहते हैँ 1“ 

पुनः अठारह भेदो के अतिरिक्त उपरमा के प्रशंसा, निन्दा कल्पिता, सदृशौ 
एवं अषहशी कहकर पाँच भेर भौर भी क्रिएगएरहैं। इस प्रकार अग्निपुराणमें 
उपमा के जितने भेद किए गए हैँ, उतने अन्यत्र नहीं किये गए है | 


-- ~ 


१. प्रतियोगिनसारोप्य तद्भेदेन कीर्तनम्‌ । 
उपमेश्य सा मोहोपमाऽसौ आ्रान्तिमद्‌वचः ॥ 


अग्निपुराण -- ३४४१७ 
२. ईन्दुमप्यनुधावामीत्येषा मोहोपमा स्मृता ॥ 


काव्यादशं--२।२५ का उत्तरा 
३, मम दोलायते चित्तमित्तीयो संशयोपमा | 


काव्याद्शं--२।२६ का उत्तरा 
४, प्रतीपमूपमानस्योपमेयत्वकल्पनम्‌ संशयोपमा । 


| वुवख्यानन्द-- १२ 
^. यया त्त रोत्तरं याति तदासौ गगनोपमा । | 


अग्तिपुराण--३४४।२० का उत्तराद्धं 
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रूपक 


अग्निपुराण के अनुसार जहां उपमेय भौर उपमान के गणां की समता 
देखकर उपमानसे ही उपमेय का निख्पण कराया जाता, वहं पर पकः 
अलंकार होता दै1 उपमनमें उपमेय का तिरोभूत दहो जानां रूपक अलंकारः 
का सौन्दयं है ।* 


अग्निपूराणमे उपमाके समान रूपकके मेद-प्रमेदनहीं क्यिगयेदहें, 


विष्णुधमोत्तिर पुराणमें सूपकका लक्षण बुवद उपमाकेही समान दिय 


गया है । उसके अनुसार उपमेय की उपमान के साथ तुलना होने पर रूपक 
होता है।२ आलंकारिकं के अन्तगंत अप्यय दीक्षितके मत में विषयी के साथ 
जहां विषय का अभेदताद्रूप्य एवं उपरंजन होता तो वरह पर रूपक अलंकारः 
होता है | दोष मम्मट जयदेव का भी यही अभिमत है| विश्वनाथ के अनुसार 
रूपक अल्कार मे बिना कुच चिपाये हृए विषय पर दिषयी का अभेदारोप होत 
ह । वह तीन प्रकार का होता दहै] 


सटोक्ि 


जिस काव्य में सौन्दयं उत्पन्न करते हुएदो दाव्योका एकहीक्रियास 
अन्वय हो, उसे सहोक्तिं अलंकार कहते ह । काव्यप्रकाशकारका मतै करि 


जिस काव्य में उपमेय गौर उपमान कै साधारण धर्मोका सहभावसे कथन या 


१; उपभानेन यत्तत्वमूपमेयस्य रूप्यते | 
गुणानां समतां दृष्ट्वा ह्प्कं नाम तद्विदुः ॥ 
उपमेयत्तिरोभरतभेदारूपकमेव वा । 
भम्तिपुराण-३४४।२२ एवं २३ का पूर्वाद्ध 
२. उपमानेन तुल्यत्वमुपमेयस्य रूपकम्‌ । 
| विष्णुधमत्तिरपुराण-- १४।४ 
विषय्यभेदताद्रघ्यरंजनं विषयस्य यत्‌ | 


~ 


कुवरयानन्द-- १७ 
~ ४, रूपकं रपिता रोपाद्विषये . निखन्नवे । 
, तत्परम्परितं सांगं निरंगमिति च त्रिधा ॥ 
साहित्यदपण- १०।२८ 
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उल्ये हो, वहां पर सहोक्तिं अलंकारः होता है ।१ विष्णुधर्मोत्तिरपुराणमें 
सटोक्ति को चर्चा नदीं है किन्तु अन्य लक्षणग्रन्यकारोने सहोक्तिं अलंकार कौः 
बहुत महत्त्व दियादहै। 
अर्थान्तरन्यास 

विष्णुवर्मोत्तरपुराण के अनुषार जहाँ पुरव॑त्राक्यके साथ उत्तरवाक्यका 
साटस्य दितराया जाय वहां परर अर्थान्तरन्यास भलकार होतादहै।२ दण्डका 
कथन दै करि यदि क्िसो प्रस्तुत वस्तु का उपन्यास करफे उप्त प्रस्तुत भ्थंके 
साधन-उत्पादनमे समथं अप्रस्तुत वस्तु का उपन्थासदहौ तो भर्थन्तिरन्यासः 
अलंकार जानना चाहिए 13 
उत्प्रेक्षा | 


अग्निपुराण मे उल्प्रक्षा को परिभाषा अविक स्पष्ट नहीं है । जब अन्यख्प- 
वृत्ति को अन्य खूप में प्रस्तुत क्रिया जाता है तो वहाँ उत्प्क्षा अलंकार होता हे । 
मम्मटादि आचार्योनते इसकी स्पष्ट परिभाषादीहैँ। सम्मट के अनुसारः 
प्रकृत के विषयमे जब किसी भप्रकृतकी सम्भावनाकी जातीदै तो वहा 
उत्प्रक्षः अलंकार होता है।* उस्परक्षा अलंज्ञार का सौन्दयं वास्तविक उत्कृष्ट 
अभिलाषा मे निहति है। 


अतिशय 


अग्निपुराण में अतिशय नामक जिस अलंकार का उल्लेख है उसके लक्षणको 
देखते हर उपरे अतिशयोक्ति अलंकारकी श्रणीमे रखा जा सकता है । अप्पय 
दीक्षित, मम्मट, जयदेव इत्यादि आलंकारिकं ने भी अतिशयोक्ति की 
सत्ता को स्वोकार किया है। विष्णुधर्मोत्तिर पुराण मे अतुल गुणं से 
१. सहाक्तिः सहभावेन कथन तुल्यधर्मिणाम्‌ । 
काव्यप्रकाश-१०।१३७ 
२. ज्ञेयः सोऽर्थान्रन्यासः पूर्वा्थाचणतो यदि । 
|  विष्णुघर्मोत्तिर पुराण-२३।१४८ 
३. जेयः सोऽर्धान्तरन्यासो प्रस्तुत्य रचन । 
तत्साधनसमर्थस्य न्यासो योऽन्यस्य वस्तुतः ॥ 
र कान्यादशं--२।१६९. 
४. सम्भावनमयोतप्रक्षा प्रकृतस्य समेन यत्‌ | | | 


काव्यप्रकाश १०।१ । 
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युक्त पदार्थ के वणन में अतिशयोक्ति नामक अलंकार माना गया है । भमग्नि- 
पृराणमे उक्तअलंकारके दोभेदक्िए गए हँ--प्रथम सम्भव ओर द्ितीय 
मसम्भव | परवर्ती समाखोचकों ने असम्भव को अलग अलंकार माना जिनमें 
जयदेव प्रमुख हँ । उनके अनुसार भर्थनिष्पत्ि के असम्भावना वर्णन मे असंभव 
अलंकार होता है ।१ 


विशेषोक्ति 


भग्निपुराण के अनुसार जहां गुण, जाति, क्रिया आदिमे परस्पर विरोध 
होता है वहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार होता दै ।२ विष्णुधर्मोत्तिर पुराण के 
अनुप्रार विरेष प्रापण के कारण विरेषोक्ति अलंकार होता है 13 
विभावना 

विशेषौक्ति का सवथा विपरीत अथं वाला विभावना-अलंकार होता है। 


अग्तिपूराणके मत में जहां पर प्रसिद्ध कारण का व्प्रावतंन करके उसके स्थान पर 
किसी कारणन्तरकी स्थापनाकी जाय तथा स्वाभाविकता परदानकी जाय 


वहां विभावना-अलंकार होता दै ।४ 
` विष्णुधर्मोत्तिर पुराणके भअनुपार विना हतुके कायं की उपस्थित में 
विभावना अलंकार होता है | यह परिभाषा अधिक समीचोन है | अधिकांशतः 
समालोचकों एवं परवर्ती सक्षणग्रन्थकारोने इमे तदत ही स्ीकार कर्‌ 
च्यादहै। 
१.अम्भवोऽर्भनिष्पत्तेरसम्भाव्यत्वव्णनम्‌ | 
चन्द्राखोक-- ।७६ एवं कुबलयानन्शद-- ८४ 
२, गुणजाविक्रि्रादीनां यत्र॒ वकन्यदशंनम्‌ | 
विदेषदशेनायेव सा विशेषोक्तिरुच्यते ॥ 
नग्निपुराण--३४४।२७ का उत्तराद्ध' एवं २७ का पूर्वाद्ध 
३. विदोषव्रापणादुक्ता विशेषोक्तिस्तथा चृप। - 
विष्णुधमंत्तिरपुराण-३।१४।१२ 
४, प्रिद्धहेतुग्यावृत्या यक्किचित्कारणान्तरम्‌ । 
यत्र स्वाभाविकत्वं वा विभाव्यं सा विभावना | 
| भग्निपुराण -३४४/१७ का उत्तराद्ध' एवं २८ का पूर्वाद 
॥... ५. हतुं बिना वितततां प्राष्ठासातु विभावना | 
विष्णुधमततिरपुराण--३।१४।१० 
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उपन्यास 


विष्णुवर्मौत्तरपुरण में उपन्याघ नामक अलंकार को चर्चातो है किन्तु 
रक्षण स्पष्ट नहीं हं । इसके अन्तगत यइ उत्लेष्ठ है करि अन्य के उपन्यास द्वारा 
जहां अन्य परिक्रातित होता है वहां उपन्यास अलंकार होता है।*+ अग्नि- 
पुराणमें इस नाम से किसी अलंकार का उल्केख नहीं है । 
यथासंख्य 


कसो भौ वणन या उल्लिखित पदाथ का क्रमसे निदेश करने को काव्य 
शास्त्रियों ने यथासंष्य अलंकार कहा है । इसे क्रमालंकार भी कहते है | 
विरोध 


जब किसी मे उसका विरोधी गुण प्रदशितं किया जाय, वहां पर विरोध 
अलंक्रार होता है । भन्निपुराणके अनुषार जहाँ पर परस्पर विरोधो वस्तुओंका 
विरोधी रूप दिख ठाकर फिर ॒नुटिपुवंक उनका संगत क्प दिखञाया जाता है। 
वहां विरोध अलंकार होता है ।* विष्णुधर्मोत्तिर पुराणमें भो यह्‌ उतल्छेखहै कि 
विरोध प्रदशित करने वाली क्रिया का जब युक्तिसंगत समन्वय होता है, तब 
विरोध अलकरार होता है ।3 मम्मटने काव्यप्रकाश में विरोध अलंकार की सत्ता 
स्वीकार की है । उनके अनुसार जब निन्दा के बहाने स्तुति ओौर स्तुति के बहाने 
निन्दा को जाती तब भी विरोध अलंकार होता है । किन्तु परवर्ती अलंकारिक 
इसे विरोध न मान कर व्याजस्तुति के नाम से अभिहित करते हँ | उदाहूरणा्थं 
अप्प्रयदीक्षितने ज्पाजस्तुतिकी परिभाषा में यहस्पष्ट कियादहै कि निन्दा 
दारा स्तुति तथा स्तुति द्वारा निन्दा करने पय व्याजस्तुति अलंकार होता है ।५ 


१, उपन्यासेन वाऽन्यस्य यदन्यः परिकीत्यंते । 
उपन्यासमटदांकारं तं नरेन्द्र प्रचक्षते ॥ 
विष्णुघमोत्तिरपुराण-३।१४।९ 
२. संगतीकरणं युक्त्या यदसंगच्छमानयोः । 
ति रोधपूवेकत्वेन तद्‌ विरोध इति स्मृतम्‌ ॥ 
मग्तिपुराण--३४४।२८ का उत्तराद्धं एवं २६ का पूवाद्धः 
३, याक्रिपा च।न्यफञ्दा, विशेषस्तु स इष्यते । 
` विष्णुघरमत्तिरपुराण--१४।१३ का पूर्वाद 
२. उक्तिम्पोजिस्तुतिनिन्दास्तुतिभ्यां स्तुिनिष्टयोः | 
| कुवलयानन्द --७° 
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उन्होने विरोध को विनोघधाभासकेनाम से अभिहित कियाद भौर जयदेवने 
विरोध ओर विरोधाभास को अलग-अक्ग अलेकारोंके ख्य में वणित्त किण दहै। 
निदशेना 

अग्निपुराण मे निदशंना नामक अलंकार का कोई उल्लेख नहीं है) वस्तुतः 
यह बहुत सरस ओर लोकप्रिय भलंकार है । दिष्णुवमत्तिर पूराणमें इसका 
उल्क पर्याप्त दै । उनके अनुपार्‌ ख्प्य भाग वस्तु द्वारा प्रतीतिया ज्ञान 
होना निदशंना है ।° 


पण्डितराज जगन्नाथ, मस्मट, अप्पय दीक्लित, जयदेव, वामन, दण्डी 
इत्यादि सभी आचायं निदशंना अलंकार की स्थिति स्वीकार केरते ह । विश्व 
नाथे इका लक्षण देते हुएकिवारहै क्रि जहां पर सम्भव अथवा असम्भव 
वस्तु सम्बन्ध हौ, वहां निदशना नामक अलंकार समहना चाहिए ।२ 


अनन्वय 
विष्णुधमत्तिर पुराण के अनुपार जहां यथा, वा इत्यादि वाचको के विनां 


उपमा का प्रयोग किया जाता है, वहां अनन्वय अलंकार होता है। अग्निपुराणं 
मे इस अलक्रार का उल्छेख नहीं है | 


जयदेव के अनुभार (चन्द्रमा चन्धमाके समान दै" इत्यादि में जहां एक 
काही एक साथ उपमानोपमेयत्व दृष्टिगोचर हो, वहां अनन्वय अलंकार होता 
है 13 यह्‌ आटंकारिकों मे अधिक प्रसिद्धन दहो सका । 
शब्डाथ}खंकार 

अग्निपुराण में शब्दालंकार भौर अर्थालंक्रार का सम्मिछितिरूप भी प्रदर्शित 


किया गया है, जिसे शन्दार्थालिंकार कहते हैँ | विषणुध्रमत्तिर्‌ पुराण में शब्दार्थाः 


१, वस्तुना खप्यमागेन दशनं तच्निदशंनम्‌ । 
विष्णुधर्मोत्तिर पुराण-३।१४।१४ 
२. सम्भवनु वस्तुसम्बन्धो सम्मवनु वाऽपि कुत्रचित्‌ | 
यत्र॒ विम्बानुबिम्बत्वं, बोधयेत्सा निदशंना ॥ 
| साहित्यदपण-- १०/५९ १ 
३, उपमानोपमेयत्वे यत्रैकस्यैव जागृतः । 
च भवेदेवमनन्वयः | 
| चन्द्रालोक--५।१२ 
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लकार के विषयमे कुच्ठनहीं चखा गया है किन्तु अग्निपुराण मे पर्याप्चि विस्तार 
है । अभ्निपूराणानुसार जिस प्रकार स्वियोंके वक्षःस्थल का हार वक्ष सौन्दयं 
के साथ-साथ ग्रीवा सौन्दयंकोभी बढाता टै, उसी प्रकार उभयालकार शञ्द 
ओर अथ दोनों को अलंकृत करते ह ।१ 

णब्दाक्करार के छः भेद स्वोकार जयि गये हैँ- प्रशस्ति, कान्ति, भौचित्य 
संक्षेप, यावदथता भौर अभिग्यक्ति । 
प्रशस्ति 

दूसरों के हदय को द्रवित करने वाले कमंको प्रएस्ति कहते है । प्रशस्ति 
कथन कीशेलीदो प्रकार की होतो है--प्रथम प्रेमोक्ति ओर द्वितय स्तुति। 
प्रिय के सम्बन्यमें सामान्य कथनको प्रेमोक्ति भौर गणकीतंन को स्तुति कहते 
ह । जयदेव वामन रु्यक ने इसे प्रेय अलंकार माना दहै। 
संत्तेप 

संक्षेप अलंकार के विषयमे टखिखा है क्रि जही अल्प शब्दों से भधिक अर्थ 
की प्रतीतिटोतीदहै। वहां पर संक्षेप अलंकार होता है ।° 
कान्ति 

कान्ति नामक अलंकार की उपस्थिति शब्द अौर अर्थं के सुन्दर समन्वय 
मेदै। अभग्निपुराणमें ल्खादहै कि जिस वाक्यमे शब्द भौर अथेकी संगति 
होती है, उसे कान्ति अलंकार कहते हैँ ।3 किन्तु भाचायं वामन कान्ति को काव्य 

गुण मानते हैँ भौर इसका अर्थ सौज्ज्वल्य बतरते हैँ ।४ 





१. शब्दाथयोरल्क्रारो द्वावलकरुर्ते समम्‌| 
एकतर निहितो हारः स्तनं ग्रीवामिव स्त्रियाः| 
अग्निपुराण-३४५।१ 

२, संक्षेपो वाचकैरल्पेबेहो रर्थस्य संग्रहः । 

`अग्निपुराण-३४५।४ का पूर्वाद्ध 
२. कान्तिः सवंमतोष्च्यवःउपवाचकसंगतिः । 

अग्निपुराण--३४५।४ का उत्तराद्ध 
४, ओज्जवल्यं कान्तिः । | | 
कान्यालैक्रार सूतर-३।१ 














७८ पौराणिक कान्यशाख्र-तत्वानुशीलन 


चित्य 


जहां पर विषयानुकरूरु रीति, वृत्ति ओौररस का समावेश दिखलाया जाताः 
है, वहां पर गौचित्य अलंकार होवा है। इसके दो भेद हैँ-उजंस्वी भौर मृदु 
सन्दभं | अप्पय दीक्षित ने उजंस्वी अर्लंकार को स्थान दिया है किन्तु उसका 
कोई लक्षण नहीं दिया है | केवल उदाहरण दिया है। जहां पर रसाभास अथवा 
भावाभास अंगहो वहां ऊजंस्वी भअर्लकरार होतादहै। दण्डी के अनुसार सगर्वं 


कथनो मे ऊज॑स्वी अलंक्रार हौताटै | 
यावद्थंता 


जिस वाक्य में शब्द ओर दण्यं वस्तु, दोनों को समान ल्प में प्रस्तुत किया 


जाय अर्थात्‌ उनमेसे कोई न्यून दहो ओर न भधिक्र, वहां यावदर्भता भलंकार 
होता है। 
समाधि 

जहाँ पर लोक-मर्यादा के आग्रहके कारण एक वस्तु का धमं दूसरी वस्तुमे 
सम्यगृगं रीति से वणित किया जाय, वहां समाधि अलंकार होता दहै | कान्य~ 
प्रकाश, वुवल्यानन्द एवं चन्द्रलोक भादि के अन्तगंत यह्‌ भर्थालंकारकेषूपमें 
वणित ह । अप्यय दीक्षित के अनुप्तार कारणान्तरका सानििष्यदहोनेसे जहा 
कायं सुगम हो जाय, वहां सम।धि अर्कारः होता है ।२ 
आत्तेप 

जहा पर किसी वस्तु का कथन करके बाद मे उसका निषेध किया जाय, वह 
आक्षेप भर्लंक्रार होता दहै। मम्मट, अप्पय दीक्षित, जयदेव इत्यादि ने आक्षेप 
को भी अर्थालंकार मानादहै। मम्मटके भनुसार अभीष्ट वस्तु में कोई विशेषता 
बतटनि की इच्छा से जहां भपनी हौ कही हयौ बात का निराकरण किया जाता 
है, वहां आक्षेप अलंकार होता है ।' 

१. पुसा केनापि तज्ञयमूजंस्वोत्येवमादिकम्‌ | 

काव्यादशं--२/ष८ोक १६४ का उत्तराद्ध 
२, समाधिः कायं सौकयं करणान्तरसन्निषेः। कु वलयानन्द--4७ 
३. निषेधो वक्तुमिष्टस्य या विक्ेषाभिधित्सया । 
वक्ष्यमाणोक्तविषयः ख धाक्षेपो द्विधा मतः ॥ 

काव्यप्रकाश १०।१६१ 





अरुकार-विवेचनं ७६. 

समासोक्ति 

अग्निपुराण के अनुकार जहाँ विशेषणो फी समानता के बल पर कोई अन्यः 
र्थं किसी अन्य परः घटित होने रगे, वहां समासोक्ति अलंकार होता है । 
जयदेव के मत में भी अप्रस्तुत की अभिव्यक्ति या परिस्फुरति होने पर समासोक्तिः 
अलेकार होता टै? 
अपह.ति 

अपट्नुति अलंकार को समालोचकों ने अ्थलिकार सानां है 1. यहु 
लोकप्रिय अलंकार है भौर इसके कई भेद प्रभेद किएगए हं । अग्निपुराण 
के अनुसार जहा किसी सत्य अर्थ को चिपाकर सौन्दयं पैदा करते हए अन्य 
असत्य तथ्य को उद्घाटित किया जाता है, वर्ह भपहनुति अलंकार होता ह ।२ 


पर्यायोक्ति 

अग्निपुराणमे जिसे पर्यायोक्ति नामसे अभिहित क्रिया गया ह+ उनके 
भनुसार अप्रस्तुत कार्यादि से प्रस्तुत के उक्त होने पर पर्यायोक्ति अरंकार हीता 
ह।९ मम्मट ओौरस्य्‌यकने भी उसे पर्यायोक्ति अलंकार कहा हँ | ख्य्‌यक के 
अनुक्षार विशेष भंगिमापूवेकं गम्य का अभिग्रान होने पर पर्यायोक्ति अक्कार 
होता हं ।५ 

अग्निपुराण मे वणित शब्दार्थालकार इस प्रकार अन्य समालोचकों की टशटिमें 
अर्थालंकार के अन्तर्गत ही भाते हँ । किन्तु अग्निपुराण के अनुखार्‌ उनका शब्द 
ओ र श्रथ॑सौन्दयं दोनों उक्ष होने सेवे शब्दार्थाअल्कारकी हीकोटिमें परि 
गणनीय होते हैँ | 


१. समासोक्तिः परिस्फुततिः प्रस्तुतस्य चेत्‌ | चन्द्राखोक-५।६२ 
२, अपहूनुतिरपहूनत्य किचिदन्यार्थसुचनम्‌ | 

अग्निपुराण २४५।१७ 
३. कार्याद्य प्रस्तुतैरुकते पर्यायोक्त प्रचक्षते । चन्द्रालोक--५।७० 
४, गम्यस्य भग्यन्तरेणाभिघानं पर्यायोक्तम्‌ | 





भलकारसवस्व- प° १४६१ 
५. द्रष्टग्य, प्र~अग्निपुराण ~ ३४५/१ 











रस निरूपण 


सृष्टिके आरम्भसे रसका महत्त्वपूणं स्थान दहं! रस शब्दका प्रयोग 
अनेक भर्थोमें क्यागयाहं। वैरोषिक दशंनमें रस वह गुणदहै, जिसका 
ज्ञान हमे स्वाद प्राप् करने वारी इन्द्रियोके माघ्यमसेहोताहै। इस अर्थमें 


 रसच्छःप्रकारकेहं। भायुरवेदशास्तर में रस वह ष्वेत द्रव है, जो पाचन क्रिया 


को सहायता से भोजन से उत्पन्न होता है। यह्‌ रस मख्य रूप से हृदय में स्थित 
रहता दै । सामान्य ख्वसे फलभौर फलों से निक्ठे पदाथंको भी रस कहते 
दँ । प्रवृत्ति, सुचि, इच्छा, खनिज अथवा धातु क्वण तथावारेको भीरस 
कहते हं | रस जलूका भी प्ययिवाची है) जिससे युक्त होने के कारण प्रथ्वी भी 
-रसा कह्राती है | 
काव्यशास्त्रके प्रसंग मे व्यरुतत्तिके आधार पर रस शब्द का अभिप्राय 
उस पदाथंसे है, जो भास्वाद्य एवं रसनीय हो -"रस्यते आस्वाद्यते इति 
रसः 1" अभिन्यंजनीय वस्तु को रस कहते हैँ । आयुर्वेद की भांति काव्यरष 
भी हृदयम विद्यमान रहता है। इस प्रकार अन्नरस) पदाथेरस से ब्रह्मरस 
तक की अपनी यात्रा वैदिक साहित्य की परिधिमें पूरी करचकेताहै।१ 


रस के अनेकं अर्थोके साथ वदिक सोमरस को नहीं चोडा जा सकता, 
जिसका ग्रहण देवता शक्ति ओर आनन्दके ल्िएकरते थे। इख प्रकाररस 


` करमशः आस्वाद्य होकर आनन्द की अभिव्यंजना करने स्गा। 


काव्यम रसके सारभूत होनेसे इसे काव्य की आत्मा कहा गया 
है। रसको हम आनन्दका पर्यायवाची मान सकते हँ क्योकि रस को 
बरहा का स्वख्प माना गयादहै। यही रस का दाशंनिक अौर्‌ आध्यात्मिक 
अथं है ।२ 








१, रसो गन्धरसे स्वादे, तिक्तादौ विषरागयोः। 
श्यृद्धारादौ द्रवे वीयं देहधात्वम्बु पारदे॥ 
विष्वंकोष 
२, रसोर्वंसः। रसंद्य वायं रग्ध्वानन्दी भवति। 
1 तैत्तिरीय उपनिषद्‌- २.७ 


श 


क, , 
क + 


पौराणिक काट्यश।ख्र-तरवानुशीरन ८१ 


अग्निपुराण के अनुसार परमन्रह्म परमेश्वर चंतन्यस्वख्प ओर ज्योतिमंय 
अविनाश अक्षर ब्रह्य के आनन्द की अभिन्यक्ति चंतन्य चमत्कार अथवा रस 
केनामसे जानीजा सक्तो टे ।" 


भानन्दके प्रथम विकार को अहारः कहते । अहंकारसे अभिमान का 
प्रादुर्भाव हा एवं उसौ अभिमान में तीन रोक अर्थात्‌ प्रथ्वौ-खोक, स्वगखोक 
ओर पाता खोक व्प्राप्है। इस आनन्द कौ प्राक्षिके क्एिकाव्य का उद्भव 
आ है । आचाय मम्मटने भी अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ काव्यप्रकाश मे कविता 
को प्रकृति के नियमों से युक्त ह्लादकमयी एवं नवरस्तख्चिरा कहा है |२ 


रस का महत्व 
रसका महव प्रतिपादित करते हुए अग्तिपुराणमे लिक्ञाहै कि जिस 
"प्रकार बिना दान के लक्ष्मी सुशोभित नहीं होती है, उसी प्रकार वाग्देवी भी 
बिना रसोंके सुशोभित नहीं होती है ।3 
आरोचकोंने रस को कान्य की आत्मा स्वीकार करते हुए रखको काव्य 
में सर्वोपरि स्थान दियादहै। भरत मुनिने नाट्य शस्त्रम रसका महत्व 
प्रतिपादित करते हुए लिखा है किं जैसे बोज से वृक्ष मौर फिर उसीसे फल ओरं 
फुल होते है, उसी प्रकारमूरुतो रसहोरहै, शेष सभी भाव उसो मे अवस्थित 
रहते हँ ।* विष्णुधर्मोत्तिर पुराण मे नवरस की संख्या गिनाते हए उनका महत्व 
प्रतिपादित कियागयारहै ओर कहा गयाहै कि कवियों को सभी रसो वा 
१, आनन्द-सह्‌ स्तस्य व्यजते स कदाचन । 
व्यक्ति सखा तस्य चेतन्यचमत्काररसाह्‌व्रया ॥ 
अग्तिपुराण-३३६।२ 
२५ नियतिकृत-नियमरहिता, ल्लादकमयीमनन्यपरतन्त्राम | 
नवरसरुचिरां निर्मितिमादधती भारती कवेजंयति ॥ 
काव्यप्रकाश ९।९१ 


९४ 
1} 


लक्ष्मीरिव बिनात्यागान्न वाणी भाति नीरसा । 
अग्निपुराण ३३९।१० 


४, यया बीजाद्‌ भवेद्‌ वृक्षो वृक्षात्‌ पृष्पं फलं यथा । 
तथा मूलरसः सवे तेभ्यो भावा व्यवस्थिताः | 


नाटयशास्त ~ ६।३९ 











८२ | रस-निरूपणं 


प्रयत्नपु्व॑क वणन करना चाहिए, क्योकि रस काव्य का सबसे महत्वपुर्ण 
मंग टै ।? 


ऋ, 9 


घ्वनिवादी अचायं आनन्दवधनने घ्वनिवाद की स्थापना मे रष्क 
ही सर्वोपिरि स्थान दिया है ओर उसे ध्वनि के साथसमन्वितकिया है । 


दास्तवमें रोक भौर इछोक के समोकरण का श्रय काक्दिसकोदहै। भरत 
मुनि अभिनय, नृत्य तथा संगीत को रस को अभिव्यक्ति करने का प्रधानः 
साधन मानते हँ । भरत मुनिने जिन उपविषयों की व्याख्या की है, उन सबका 
प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष ख्पसे सम्बन्ध रसके साथै । नाटककार अभिनेता 
एवं दशंक्के दृष्िकोणसे नाट्यविधायक तत्वों मे रस सबसे अधिक महत्वपुर्ण 
है । नाटककार जबर तक उस रस विशेष पर अपना ध्यान केचित नहीं कर केता 
हं, तव तक प्रभावशाली ख्पमें वह्‌ अनुमाव, विभाव ओौर व्यभिचारी भावोंको 
प्रकट नहीं कर सकता 1 दशक रगणालामें केवल रस का आस्वाद करने जाते 
है | दशक के अन्तःकरण में <सविधायक दत्त्र विभावादि स्वठन्त्र एवं परस्पर 
विल्गख्पसे न आकर उस स्थायी भावम निमंजित होकर आतेर्ह, जिर 
सहचारी व्यभिचारी भाव अत्यन्त तीव्र कर दते हँ । इससन्दभमे मम्मटकौ 
परिभाषा द्र्य टै, जिसमें उन्होने विभावादिसे ग्प्रक्त स्यायौ भावको रस 
कटा गया है ।3 

पण्डितराज जगन्नाथनते पहटेसे ही वासनाख्पसे स्थित भावोंको रषः 


१, बन्धो रसानुगः कायं: सर्वेष्वेतेषु यत्नतः । 
सवंप्रधानमेवंतत्‌ स्व॑नाट्ये नराविप॥ 
विप्णुधर्मोत्तर पुराण- १७।६२ 
२. काव्यस्यात्मा स एवाथंस्तथा चादिकवेः पुरा| 
कौचद्रन्द्रवियोगोत्थः शोकः दलोक्रत्वमागतः ॥ 
घ्वन्यालोक- १।९ 
३. कारणान्यथ कार्याणि सहकारीणि यानि च) 
रत्यादेः स्थायिनो रोके तानि चेन्नाट्‌यकान्ययोः ॥ 
विमावानुभावाश्च कथ्यन्ते व्यभिचारिणः । 


व्यक्तस्ते विभावादयः स्थायी भाषो रसः स्मृतः ॥ 
काग्पप्रकाण-४।४३ 
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कहा गया है डा० शंकरदेव अवतरे ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्य रसप्रक्रिपामे लिखा 
हैकिस्थायी मौरसंवारी दोनोंही भाव सामाजिक के हदय मेँ निवास करनेवाके 
संस्कार रूढ भाव हं ओर दोनों की अनुभति सामाजिक को इनके उदूबुद्ध होने पर 
होती दै। अब प्रष्न उसठ्ताहैकि इन्हं उद्बद्ध गौर व्यंजित कौन करतां 
हे । उत्तरदहै कि बाहर के विभाव भौर अनुभावसेये व्यंजित होते हैं |२ 


आचाय विद्वनाथने रस के स्वरूप निर्धारण मे भदुनायक एवं अभिनवगुष 
दोनोंकी ही मान्यताकोस्वोकार करिया है । उन्होने रख को ब्रह्यास्वाद सहोदर 
बतलाते हृए विभाव, अनुभाव ओौर संचारी भाव में व्यक्त सहृदय के स्थायी भाव 
को रस मानादहै।3 


काव्यमौमांसाकार राजशेठर की दष्ट सवा अनाविलटहै1 काब्यपृत्र 
से सरस्वती कहती है कि शब्द ओर अर्थंतेरा शरीर भौर रस तेरी आत्मादै।* 
रस चार प्रकार के तत्त्वो का मिध्ितद्पदटै। अतः इन चारों तत्वों मे सामंजस्य 
अत्यावश्यक हे | ये निम्न लिखित है-- 


१. विभाव-भालम्बन एवं उद्दीपन | 
२- अनुभाव अथवा सात्विक भाव । 


१. स्वप्रकाशतया वास्तवेन निजस्वरूपानन्देन षहुगोचरःक्रि प्रमाणः प्रागविनि- 


विष्टवा नारू. रसः | 
रसगंगाधर प्रथम आनन, पृ० ८० 
२. रसप्रक्रिया-षु० २१। 


३, विभावानुभावेन व्यक्तः संचारिणां तथा । 
रसतामेति रत्यादिः स्यायीभावो सवचेत्तसाम्‌ ॥ 
सत्त्वोद्र कादखण्डस्व“प्रकाशानन्दचिन्मयः । 
बेद्यान्तरस्पशंशुन्यो ब्रह्मास्वादषहोदरः ॥ 
खोकोत्तरचमत्कारप्राणः कैश्चित्‌ प्रमातृभिः। 
स्वकारवदभित्नत्वेनायमास्वाद्यते रसः ॥ 


साहित्यदपण-३।१ से ३ इलोक 


४, अहोशख।घनीयोऽसि । शब्दार्थो ते शरीर--उक्तिचण ते वचो रस॒ 


आत्मा रोमाणि छन्दांसि प्रषनोत्तरप्रवाहादिकं च वाक्करेछिः । अनुप्रासो- 
पमादयश्च त्वामालक्रवेन्ति-- 


काव्यमीमांसा प्रण १९५ एवं १६ 
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३- संचारी अथवा व्यभिचारी भाव । 
४--स्यायी भाव। 
भरत मुनि रस के दाशंनिक स्वरूप से अधिक प्रभावित नहीं हुये । उनकी 

दष्ट मे रस विषय-खूप हैँ, जिसके कारण दशंक रस का अनुभव करते हँ । उनके 
भनुपार्‌ विभावादि मौर रसादि भंग-भंगी सम्बन्ध होता है । इसे स्पष्ट करने के 
किए भरत मूनिने षाडव रसका दृष्टन्तदियाहै। जैसे मसाले, भौषधि, द्रव्य 
तथा चावरु इत्यादिको मिलाकर कुं बनाया जाये तो एकं विशिष्ट स्वाद 
उत्पन्न होता है, जो अम्य सव स्वादों से भिन्न रहता है, उसी प्रकार प्रतिभावान्‌ 
कवि जब समुचित विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव एवं स्थायी भावको 
सामंजस्य पुणे विधिसे प्रस्तुत करता है, तब एक अनिवचंनोय भौर अलौकिक 
रस कौ उत्पत्ति होती हं + विभावादि रस विधायक तत्त्व प्रकृति से उत्पन्न 
नहीं होते | वे उख कला को सृष्टि, जो प्रकृति का अनुस्षरण नहीं करती, भपितु 
कवि कल्पित लोक का प्रदशंन विशद खूपमे करती ह ।२ 


कृतिम रत्न के समान विषय रूपरसर अनुकरण की सृष्टि नहीं है, क्योकि 
जिस प्रकार कृतिम रत्न मे असी रत्न की दाया एवं बाह्य स्प की 
समानता होती है। मुल तत्व का उसमें अभाव रहता है । उषी प्रकार यह 
स्पष्टहो जातारहै कि विषय खूपरस उस स्थायीभावसे भिन्न है, जो उसके 
विधायक तत्वों मेँसे एक रटैँ| यह्‌ विषय खूपरस उस अनुभव खूपरससे भी 
भिन्न है, जो उसकी अनुमवात्मक प्रतीति के अनन्तर उत्पन्न होता है| 

रसका वासर भरत मुनि के अनुसार भाव परिस्थितिमे वतमान प्रघान 
व्यक्तिमेंदहीदहोतादहै। इष प्रकार भरत मूनिके लिए रख विषयक समस्या शुद्ध 
ख्पसे व्यावहारिकरहै गौर उखके समाधानका आधार सानसिक जीवन के 
त्वो एवं नाट्य-रचना विधि का सर्वाङ्गीण विश्लेषण है । डा० कान्ति चन्द 


ऋ, 9 


पाण्डेय ने अपने ग्रन्थ “स्वतन्त्र कला शास्त्र मे तिष्कषंखूपमे लिखा दहै कि 


रसके विषयमे यही प्राचौनं मतै, जिसको दण्डी अपने काव्यादशे में 


१, विभा वानुभावव्यभिचारिवृत्तः स्थायीभावो रसनाम लभते । 
नाट्यशास्त्र ~ ८।७९ 
२, कवेरन्तगंतं भावं भावयनु भाव उच्यते| 
वरोक्यस्यास्य सवंस्व नाट्यं भावानुक्रीतंनम्‌ ॥ 
नाटयशास्तर--अभिनवभारती टीका 
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लिखा जौर विना किसी संशोधन के भट्लोल्लट ने इसी सिद्धान्त को स्वीकार 
कर लिया | 


रसोकी संख्या 


अग्निपुराण मे श्यृद्खारादि रस-निषूपण नामक अध्याय में तत्पश्चात्‌ 
भभिनयादि निरूपण नामक अध्याय के अन्तगंत रस का सम्यक्‌ विवेचन किया 
गया है तथा नवरसकी स्थापनाकी गयीदहै। इषके पह भरत मुनिने आठ 


रस स्वीकार किएथे एवं शान्त रष कोनाय्यरसों को गणना में स्थान 
नहीं दिया था |२ 


भरत के पश्चात्‌ दण्डीने काव्यादशं में केवर आठ रसो का उल्टेख 
कियादहै। आगे चर्कर उद्‌भटने शान्त रस का उल्केख कियादहै | पाठ्मेदसे 
नाट्यशास्त्र मे नवरस का वर्णन मिल्ताहै | धीरे-धीरे रसविस्तार की प्रवृत्ति 
बढती गई । डा ° राघवनु ने अपने ग्रन्थ में रस के अनेक उपभेदों का वर्णन क्या 
है । पण्डितराज जगन्नाथ ने रस-विस्तार की प्रवृत्ति का खण्डन किया एवं नवरस 
की स्थापना की । अभग्निपुराणमें नवरसों का सम्यक्‌ वणन है ।१ डा० के 
ना० वाटवे ने भपने रसविमशे नामक ग्रन्थमे नौ रसोंकी स्थापनाकीहे। 
श्री हरिहर ने भतु हरि निर्देद नामक शान्त प्रधान नाटकटिलिखकर शान्तरस कौ 
स्थापना कौ है।४ विष्णुधर्मोत्तिर पुराणम नो नाट्यरखों को मान्यता 


१, स्वतनत्त्र-कलाशास््र--चौ० सं° सी० १६६७ । 


२ भ्पुङ्घार-हास्य-करुण-रौद्रवौरभयानक्राः। 
बोभत्सादभुतौ संज्ञो चेत्यष्टौ नाट्ये रसा स्मृता ॥ 
नाट्‌यशास्त्र-- ९६/१७ 
३. श्यंगारहास्यक्रस्णरौद्रवीर-मयानङकाः | 
बोमत्साद्भरु्शान्ताख्याः स्वभवाश्चतुरो रसाः ॥ 
अग्निपुराण -३३९/८ 
४ ब्रह्यद्रेत-पुखारमकः परमु विश्रान्तो हि शान्तो रसः । ` 


भतु हरि निवद~-एष् ४१ 





प्‌ रस-निख्पण 


स्वीकार की गर्‌ है 12 

अग्निपूराणमें श्यृगार रस को सवते महृत्युणं स्थान दिया गयादहै भौर 
रोष रसो को उनके उपभेद बतखयादै। र्तिअयवाश्युणारसे होहासकी 
उत्पत्ति होती है, रोद्र से करुण रस, वीर से अद्भुत रस ओर वीभत्प्र से भयानक 
रस की उत्पत्ति होतो दहै। प्रत्येक रस का भअपन।-अपना स्थायी भाव होता है। 
ये स्थयी भाव परञ्रहय के सत्त्वादि गुणों के प्रसार से उत्पन्न होते है। 


विड्वनाथ ने वात्सल्य नामक दशम रस का उल्छेख जरिया है भौर उसका 


स्थायीभाव अपत्य-बम्बग्यी स्नेह बतखाया।२ इसे वादके संस्कृत कवियोंने 
भौर हिन्दी के रोत्तिकालीन कवियों ने मान लिया । यह मख्य रस नहं है । 


स्थायौ भाव 

रस ओर स्थाथो भाव 
रस स्थायीभादः 
शुंगा रति 
हास्य हास 
करुण षोक 
रौद्र क्रोध 
वीर उत्साह 
भयानक भय 
बीभत्स घृणा या जुगुप्छा 
अद्भुत विस्मय 
शान्त निवेद 


१. श्युगारहास्यकरणा रौद्रवीरभयानकाः | 


तीमत्सादूभरूव शान्ताख्या नव नाट्ये रखाः स्मृता ॥ 
विष्णुधर्मोत्तिर पुराण-२३०/१ 


२. स्फुटं चमत्कारितया वत्सरच रसं विदुः| 
स्थायी वत्सलता.स्नेह्‌-पृत्रायलम्बनं मतम्‌ ॥ 
उद्दीपनानि तच्च ॒विद्याशौयदयादयः | 
भालिङ्धना ्ग-संस्पश-शिरचम्बन मीक्षणम्‌ ॥ 
साहित्यदपण--२/२५१ एवं २५२ 
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ड । इनस्थायीभावोंका भग्ना अलग महव है। सुख के मनोक्ुर अनुमव 
कानाम रतिहै। हर्षादिसे जो मनका विकास होता है, उपे हास कहते है । 
त्रिय वस्तु के विनाशादिसे होने वारी विक्रक्ता कानाम शोक है । किसी लोकाति- 
शायो वस्तु के देखने से उच्च चित-वित्तार को विस्मय कहा गयादहै। टोकमें 
भो प्रायः किसी अरौक्रिक वस्तुक दशनदहो अते ओौर सनुष्यकी आंख 
आश्चयं से फर जाती हँ । कसो प्रतिक्रूर परिस्थिति में समुत्पन्न तीक्ष्णता का 
नाम क्रोधदहं। हदय में उत्पन्न पौरुष का नाम उत्साह ह । किषी भयंकर चित्र 
को भमयवा हस्य को देखने से चित्त कीजो व्याकुलता होती हँ, उसे भय कठेते 
हं । अशोभन वस्तुओं के घृणास्मद भाव कानाम जुगुप्सा हे । 


साखिक भाव 

रतम्भ-स्तेद-पुल र-स्व रभे र-वेपभथु-वेवभ्यं -अश्नु-प्रक्य सात्विक भाव रहै ।9 

भय या रीत्तिको अधिकता के कारण निष्चेष्ट होने का नाम स्तम्भं । 
इसी प्रकारश्रम, प्रेम, याभयके आधिक्यके कारण अन्तमेन्यनके द्वारा 
शरोर पर आने वारी आद्रताको स्वेद कहते हैँ । हषं, भय इत्यादिसे होने 
चाले शारीरिक उच्छवास को पुक कहते दँ एवं उषसे उत्पन्न होने वाके 
कण्ठावरोध को स्वरभेद कहते हँ । हदयमे विक्षोभ स्वष्प होने वाख स्तम्भ 
को वेपयु कहा जाता ह | विवाद एवं भयके कारण होने वारोखूपया छवि की 
-म्छानता को वंवण्यं कहते है । दुःख एवं आनन्दादिसे नेतो मे उत्पन्न एवं 


दृश्यमान जल को अभ्रु कहाजाता हं । अनशनादिके कारण इन्द्रियों क 
विकलता को प्रलय कहते हैं । 


संचारी भाव 
संचारो भाव ३३ होतेह । स्यिरन रहने के कारण इन्दं व्यभिचारी भाव 
से सम्बोधित किया जाता ह | इनका परिचय अधोविध है- 
वंराग्यके कारण मन में उत्पन्न वेद को निवंद करते रहैँ। मानसिक 
पौीडादिसे प्रसुत भवक्षाद जब उक्त होता तो उसे ग्लानि कहते ह | श्रम, 
द्ःख भोर अनुत्साह के कारण हष-क्षय होना गानि ह । अनिष्ट आगमन की 


------ "~~~ 


१. अष्टौ स्तम्भादयः सत्तवाद्रजसस्ठमसः परम्‌ । 
भरिनिपुराण--३३९/७ 


<< ` रखगनिरूपणः 


कल्पना को भाशंका कहते हैँ । विवणंता कम्प, स्वरभंग तथा इधर-उधर दृष्टिपातः 
करना आदि इसके लक्षण हैँ ओौद्धव्य के कारण दूसरे के उत्कषं को देखकर उत्पन्न 
मात्सयं असूया ह । इसमे दोष कथन भूकरुटि-भंग, तिरस्कार तथा क्रोध आदिः 
लक्षण होते हैँ | मदिरादिके सेवन से जो मानसिक शिथिल्ताहोती हे, उसे 
मद कहते हँ ।* मद भानन्द एवं बेहोषौी का मिश्रणदहं| मद से उत्तमः 
पुरुष सो जाते हैँ मध्यम पुरुष हंसते दँ ओर अव्रम पृरुष विलाप करतेहँ। 
मत्यधिक कायं के फलस्वरुप जो शारीरिक क्लान्ति होती ह, उसे श्रम कहते हैँ । 
श्छगारादि क्रियाभों से उत्पन्न चित्त की उदासी एवं निष्करियताको भरस्य) 
कहते हँ । पसीना भौर र्ववण्यं दोनों के सामान्य लक्षण हँ | दशस्पक के रचयिता 
ने संचारी भावोंका विशद वणन क्या | अपमान का चिन्तन करते हए 
सत्त्व से अपर््रंश होने का नाम दन्यहै। चेहरेका रग फोका पड़ जाना तथा 
वस्त्रों भौर दांतों का मलिन हो जाना इसके अनुभाव । करणीयके उपायका 
न सञ्जना मोह कहलाता है । किस पूर्वानु भूत वस्तु के प्रत्यभिज्ञान को पण्ितराज 
जगन्नाथ ने संस्कार में विद्यमान ज्ञानके स्मरण को स्मृति कहा हं ।* तत्त्वज्ञानः 
की सहायता से अ्थंधारणकरनेका नाम मतिहै। 


अनुराग एवं रत्यादिके कारण चित्तम होने वाके संकोच को क्रःडा 
कहते हैँ ।3 टष्टिकोटेढाकरलेना, शरीरको द्िपाना, रग फोका पड जाना, 
म॒ह नीचा कर लेना आदि इसके अनुभावं । प्रतिकार्‌की भावना से व्यक्तिः 
मे आने वाले उद्रग को आवेग कहते हँ । धनंजयने अवेगका कारण सम्भ्रम 
मानादहं।४ सम्भ्रम घबराहटको स्थितिमेभीदहोतादटै। शीघ्रता से दौडना,. 
स्तब्ध हौ जाना, कपिना आदि इसके अनुभाव होते दह। प्रतिकार की भावना 
उदय होने पर कतव्य करनेमें प्रतिभा कुष्ठ्तिहो जाये तो उसे जडता कहते 





१, मदिरादिप्रयोगोत्थं मनः सम्मोहनं मदः | 
अग्निपुराण--३३६।२३ 


२. संस्कारजन्यज्ञानं स्मृतिः। 
रसगंगाधर प्रथम आनन प° २९८ 


३. दुराचारादिर्भिक्नीडा धाष्ट््याभिावस्तमृन्नयेत्‌ । 
( दशरूपक चतुथं प्रकाश कारिका २४} 


| र, आवेगः सम्भ्रमो १ १००० ० ` ७9००७ ००० । 
( दशरूपक चतुथं प्रकाश कारिका २८ ‰ 
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है । लक्ष्य प्रि से उत्पन्न होने वाली आत्मसंयमकी भावना को घतिया धेयं 
कहते हैँ । अग्निपूराणमे भी इष्ट प्राञ्चि से उत्पन्न भस्युदयके भाव को धेयं 
कहा गय है ।१ शान्तरस के साथ इसका विष संयोग होता है । अपने उक्ष 
की भावना से दूसरों का अनादर करनेका भाव गवं कहलातादहै। वीर ओर 
रौद्र से इसका विशेष संबंघ है । 


किसी दवी कारणवश प्रिय वस्तुके विनाशसे जो आघात पहुचता दहै, उसे 
विषाद कहते हँ । ईप्सित वस्तुकीप्राक्षिके क्एिजोस्नकी चंचरुता होती 
है, उसे ओौत्सुक्य कहते है । अग्निपुराण के अनुसार चित्तकी जडताको एवं 
इन्द्रियों कौ विक्चुन्धावस्था को अपस्मार कहते हैँ ।* यह लोक मे मिरगौ कठा 
जादा है । प्रथ्वी पर गिरना, कपना, पसीना आना ओर फेन इत्यादि गिरना 
इसके लक्षण है । आचायं धनंजय के अनुकार आवेश एवं दुःख इत्यादि अपस्मार 
के कारण दहे ।3 
-युद्ध मे किसी भय या घबड़ाहट की स्थिति में आश्चयं जनक पदाथं देखने 
भौर सुनने मे बोरते समय जो द्वित्व का प्रयोग होता है, उसे वीप्सा कहते हँ । 
क्रोध का शान्तन होना अमर्षं कटकाताहै । इसमे ईर्ष्या का भी भाव रहता हे । 
क्षत्रियो के लिए एेषा क्रोध उचित दहै । जव तक प्रतिकार सिद्ध नहीं हौ जाता, 
उनका क्रोध शान्त नहीं होतादहै। चेतना कै उदय होनेका नाम प्रबोध 
है । अग्निपुराण में जिसे प्रबोध कहते है, उसे पण्डितराज जगन्नाथ ने विबोव 
नाम दिया दहै ।४ भग्निपुराणके अनुसार जब किसी वस्तुको छिपाकर इगित 
या आकार द्वारा उस रहस्य को प्रकठटकिया जाता दहै, तब अविहित्या भाव 
होतादै।* वक्ताका क्रोधके वश्ोभरूत होकर पर्ष वचनावकि का प्रयोग 


१, इष्टप्रा्चिखूपचित्तः सस्पदाभ्युदयो धतिः । 
( मगनिपुराण-३३९/२१६ ) 
२. चित्तेन्दियाणां स्तैमित्यमपस्मा ये अवस्थितिः । 


| ( अग्निपुराण-२३९/३१ } 
३, आवेशो ग्रहदुःखा्रपस्मारो यथाविधि । -४/२५९ 


४. निद्रानाशोत्तरं जायभानो बोधो विबोधः । 
( रसगंगाधरः प्रथम भानन ए ३९६ ) 
५. भविहित्थं भवेद्गुधिरिडगताकार गोचरा | | 
| १,५.१४ ( अग्निपुराण-३३९/२२ } 
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करना उग्रता है । इसका प्रयोग रौद्ररस के वणन में अत्यधिक होतार । किसी 
प्रस्तुत खमस्याके आधार पर तकं ओर वितकं की सम्भावना बनी रहुनैको 
ऊहा कहते हैँ । मन मौर शरीरको जडता व्याधि है। जव वक्ता कामया 
मदके वशोभरत होकर अनगर प्रलाप करता है तव उष स्थिति को उन्माद 
कते है । श्छगार एव करुण मे इसका प्रयोग द्रष्टव्य है । तक्तवन्ञान के उदय 
से संसार के प्रति जो उदासोनता उत्पन्न होती है, उसे शम कहते हैं । 
अभिरुषित वस्तु के प्राष्ठ न होने तथाप्रिय का समाचार भौर कुशल 
सन्देश न मिल्नेसे जो मानसिक अवस्था होतीदहै, उसे चिन्ता कहते हैँ । भीर 
व्यक्तियोंके हृदयम ग्पाघ्र जादि भयानक प्राणियों के दशन से या बिजरी इत्यादि 
की कडक से जो अनोखी चित्तवृत्ति होतो है । उसे वास कहते हैँ ।१ प्रतिपक्त की 
अशिष्टता इत्यादि देखकर जो उग्र क्रोध उत्पन्न होता है, उसे मन्यु कटृते हैँ । 


पण्डितराज जगन्नाथने इन सवं मान्य ३३ संचारी भावों कै अतिरिक्त 
एक चौतीसवां भाव बतलाया भौर वह भाव गु्देव तरप भौर पुत्रादिके 
-ग्रतिप्रेम है।२ परन्तु इस चोौतीसवें भावका भल्ग से कोई महत्त्व नहीं हे, 
क्योकि यह भी ३३ संचारी भावमें कहींन कहीं समाहित हो जाताहै। 
अन्य समालोचकों ने इसे अलग नहीं किया टै । 

अग्निपुराण के अनुसार कवियोको चाहिए किवे मपने काव्यमें भावों 
-को उचित रसों के साथ संयोजित करे, क्योकि रत्यादि भावों कैकारण रस 
उत्कर्ष प्राप्त कर अनुभूति का विषय बनता है ।3 


विभाव 
रति आदि स्थायी भावों को विदेष ख्पसे भास्वाद्य बनाने के कारणं इनको 


विभाव कहा जाता है । जगन्नाथ विभावकी परिभाषा बनाते हुए कहते हैक 
कारणस्पमें हम जिनको भालम्बन भौर उदहीपन रूपमे जानते, वे जब 


१, भीरोर्धोरसच्वदशन-स्फुजंथुश्रवणादिजन्मा चित्तवृत्ति विशेषस्त्रासः | 

( रसगंगाधर प्रथम भानन प° ३२५ ) 
२. गुख्देव-नृपपृत्रादि-विषयारतिष्चेति चतुर्विंशत्‌ । 

( रसगंगाधरः प्रथम मानन प° २६८ ) 
३, कविभिर्योजनीया व भावा कान्यादिके रक्ताः । 


विभाग्यते हि रत्यादियंत्र येन विभाग्यते॥ 
( भग्निपुराण- ३२३९/३५ ) 
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काव्य अथवा नाटकमे वणित होकर उक्त स्थायी भावों के व्यंजक होते दहै, तव 
चे विभाव कहरातेरहँ 1 धनंनयनेच्खिादहेकिजो रस परिपोष तत्त्वों को 
ओर भी पृष्ट कस्ते है) उन्हे विभाव कहते हैँ | विश्वनाथ के अनुसार इस संसार 
मेजो पदाथं लौकिक रत्यादि भावों के उद्बोधक हुआ करते, वेही काव्यम 


निविष्ट होने पर विभाव कहै जाते हैँ ।२ अग्निपराणमे विभावको रस परिपाक 


मे सहायक बताते हए आलम्बन गौर उरीपन विभाव की प्रकल्पना की 


गर है । 


असुम्‌ 
ये अनुभव किए जाते हँ अतः इनको अनुभाव कहते हैँ । मन की स्मृति से, 


वाणी की इच्छा से, बुद्धिकी प्रणा से एवं शरीर के यत्नसे भालम्बन विभाव 


के उद्बुद्ध एवं परिष्कृत भावोंमे आरम्भको विद्वानोंने अनुभाव कहा है ।3 
-दशख्पककार ने अनुभाव को भाव सुचनात्मक विकार कट्‌ है|* मानसिक 
च्ापारींके आधिक्यको आरम्भ कहा जातादहै। येस्वरी ओर पुरुषों में भिच्च 
भिन्न प्रकारके होते हैँ । पुरुषों मे रहने वाले मनोव्यापार आठ] शोभा, 
विलास, माधुयं, स्थयं, गाम्भीये, लकित) ओौदायं एवं तेज । अग्तिपुशधण में 
इनके लक्षण मात्र गिनारगए है| उनक्ता विस्तार नहीं क्रिया गयादहै शोभा 
का लक्षण बतलाते हुए उसक्रा विशेष महव प्रतिपादित क्रिया गया है] शरुता 
मौर दक्षता आदि के कारण नीचों की निन्दा मौर उत्तम जनोंके प्रतिस्पर्धा 
को शोभा कहते है। इससे व्यक्ति की शोभा उसी प्रकार होती है, जसे प्रसाधनों 
से भवन की 


१, ज्ञानमानतया तत्र विभावो भावपोषङ्कत्‌ | 
आलम्बनोहीपनत्वप्रभेदन स च द्विधा ॥ ( दशखूपक- ४/२ ) 


३, रत्याद्युदूबोधक्रा रोके विभावाः काव्यनाट्ययोः । 
आलस्बनोहौपनाख्यौ तस्य भेदाबुभौ स्मृतौ | 


( साहित्य-दपण-२/४० १३५ ) | 


२. आरम्भ एवं विदुषामनुभाव इतिस्मृतः । 
स चानुभूयते मात्र भवत्युत निषूच्यते ॥ ( भग्निपुराण०३३९/४५ ) 
४. अनुभावो विकारस्तु भावसंसुचनाद्मकः । ( द.रूपक-४/प ० ३०३ ) 
` ५, नौचनिन्दोत्तमस्पर्षा शौयं-दाक्षादिकारणम्‌ | 
मनोधमं भवेच्ोभा शोभते भवनं यथा ॥ भग्निपुराण-३३९/४८ 
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स्तर्यो का सनोभाव 


नायिक्रामे रहने वाके मनोभाव बारहहैं। ये भाव, हाव, हेला, शोभा, 
कान्ति, दीघि, माधुय, शौय, प्रगलम्भ, उदारता, स्थिरता एवं गम्भीरता हैँ | 
इसमे शोमा, गाम्भीयं, भौदार्थ, दीसि या तेज, माधुयं, स्थैयं भौरहेला या 
विलास ये स्री भौर पृरुषदोनों में सामाभ्यदै। च्ियोंमे भावकान्ति, हाव 
भौर शौय परुषो से अतिरिक्त मनोभाव हैँ किन्तु सबसे महत्वपुणं भाव शोभा है । 


रसां का उद्गम 


भरत मुनि के अनसार मूल रस चार हैँ एवं अन्य चार रस उसीसे उद्‌भूतः 
होतेह । शगार, रौद्रसे करणकी, वीर से अद्भुत की तथा वीभत्स से भयानक 
रस की उत्पत्ति होतीदे। श्छुगार का अनुकरण करने वाली प्रवत्तिकीही हास्य 
कहा जातादहै।| रद्रका कमं करुण, वीर का कायं अदुभुत तथा वोभत्स वस्तु 
एवं उसे देखने का कायं भयानक रस समडना चाहिए । यह पर्‌ ण़गारादि 
चार रस हास्यादि चार रसों कौ उत्पत्ति के कारण कहे गए हैँ | विष्णुघ्मोत्तिरः 
पूराणमेंभील्खिादहैकिशुगारसे हास्य, रोद्रसे करुण, वीरसे अद्भुत भौर. 
वीभत्स से भयानक रकी उत्पत्ति होती है |: 


र एषं उनके वणं 


भरत मृनिनेस्सोंके अनुङ्रुरख उनके रगोका वणनक्रियादहै। शगार रसः 
का वणंदयामदै, हास्य रसका श्वेत, करण रसका क्पोतव्णंहै, रौद्रका 
रग रक्तं । वोर रसका रंग गौर तथा भयानक रस रंगकाला है । वीभत्यः 
का रंग नील तथा अद्म्रुतका रंग पीत हुं । विष्णुधरमोत्तिर पुयणमें रसोंके 


= ------~ 


अनुकूल उनके रंगों का वणेन किया गयाह| ये रंग भरतमूनि के समानः 


१, भावो हावश्च हला च कान्तिस्तथव च | 
दीक्षि माधुयं शौ, च प्रागल्भ्यं स्यादुदारता ॥ 
स्थेयं गम्भीरता स्रीणां विभावा द्रादशौदिता । 
( अग्निपुराण-३३९/४९ एवं ५०. का पूर्वादि } 
३. विच्णुधर्मोत्तिर पुराण-्रष् ३२५ । #॥ 


नि ` 


पोराणिक काव्यशाख्र-तत्त्वानुशीलन ९३ 


ही हैं 1१ 


रस एवं उनके दैवता 


रसोंकेरगके समान उनके देवताओं का निर्देश किया गया ह । विष्णु- 
घर्मोत्तिर पूराणमे र्स-विषयक देवता का वणन करते हुए ल्खिागयाहौ कि 
हास्यके देवता प्रमथगणदहं ओरं श्गारके विष्णु । रौद्र रस कै देव 
ख्द्रशंकर भौर करुण रस के अन्तक यमराज हैँ | वीभत्स-रस के महाकारु तथा 
भयानक रसके कालहं। वीर रस देवता के महेन्द्र तथा अदुभृत रस के ब्रह्मा 


ह । शान्त रस के देव परम पुरुष हँ | इस कारण शान्त रस की उत्पत्ति वैराग्य 
से समञ्ननी चाहिए ।२ 


रस्‌-विश्टेषण 


अग्निपुराण मे रस को बहुत महत्व पूणे स्थान दिया गया है। अतएव 
श्यृगारादि रस निखूपण के अनन्तर असिनयादि निष्पण मे रस का पुनः उल्लेखं 
किया गयादहै1 अग्निपुराण में नवरस की मान्यता स्थापित की गड। 
ग्गार 

श्यगार रस के संयोग ओर विप्रलम्भदो भेद हैं| इषके प्रच्छन्न ओर प्रकाश 


---- 


१. शान्त-स्वभाव-वणेस्तु, रसः प्रोक्तो नराधिप । 
ण॒ गारस्तु भवेच्छयामो रक्तो रौद्रः प्रकीतितः || 
घितो हास्यश्च विज्ञेयः कृष्णश्चव भयानकः | 


गौरो वीरस्तु विज्ञेयः पीताश्च वादुभतः स्मृतः ॥ 
कपोतकारख्णश्च॒ नीलोवीभत्समेव च । 
( विष्णुधमेत्तिर पुराण-३०/३, ५ एवं & का ूर्वाद्ध ) 
२. हास्यप्रमथदेवस्तु श्गारो विष्णुरवतः॥ 
रौद्रोरौद्राधिदेवश्च कर्णो यमदवता । 
वोभत्सस्य महाकालः कार्देवो भयानकः ॥ 
वीरो महेन््रदेवः स्याददूभुतो ब्रह्यदवतः | 
शान्तस्य देवो विज्ञेयः परः पुरुष एव तु | 
शान्तस्य समत्पत्तिनर १ वराग्यतः स्मृता 1 
( विष्णुधमोत्तिर पृरयाण-३०/द्‌ का उत्तराद्ध ७, ८) एव ९ का पर्वा ) 
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४ रस-निरूप्रण 


नामकदो भेद ओौर किए गये | अग्निपुराण के अनुसार विप्रलम्भके चार भेदः 
होते ह । पूवंराग, मान, प्रवास भौर करुण । 
इसमे पूवंराग अर्थात्‌ विवाह से पुवंकाराग है। विवादहोत्तर वियोग, प्रवास 
भौरक्स्णन होतो वह संयोगष्यणार कट्कातादहै। शगार रस का सम्बन्धः 
स्त्री ओर पुष्ष से है । इसका निर्वाह रति स्थायी भावद्वाराहोतादहै। इस्त रस 
मे समस्त सात्विकोका समावेश रहतादै, परन्तु वेवण्यं भौर प्रल्य का 
समावेश अनिष्ट ।) 
धर्माथं, काम, मोक्ष के साथ आलम्धनादिके हारा श्युंगार निरन्तर बढता 
रहता है । श्यृगारके मुख्य द्मे दोभेदरहं। एकतो साहित्यिकषखूप जोः 
काव्यादिमें स्थिर रहतादहै भौरपाठ्नके वारा सहूदयों मे आह्लाद उत्पच्चः 
करतादठै। दुपरा अभिनेयषखूपदै, जो नाटकादिमें र्हतादहै गौर टृष्टिपथसे 
सह्य दशकं को आप्ावित करतादै] ध्वन्यालोककारने च्खिदहैक्रि यदि 
श्यगारी दहै तो उसक्रा काव्य जगतमभी रसमयदहोगा|२ यह्‌ ष्छःक अविकलः 
रूप से अग्निपुराणमेभी प्राप्त होता है।3 
म्युणार रस का महत्व बतलाते हुए आनन्दवधनाचायंने ल्खिादहै किः 
यह॒ मधुर एवं भ।दह्लाद प्रदान करने वाला रस है। यह्‌ काव्य का 
आश्चय लेकर माधुयं की प्रतिष्ठा करतादै।४ भआगेइस रस के विषयमे 
उन्होने च्खिाहै कि यह्‌ सुकुमाररहै। इसका वर्णन करते समय विरोध भौर 
अविरोध का सवत्र निरूपण करना चाहिए, क्योंकि तनिक सखा भी प्रमाद तुरन्त 
खटकता है ।“ इत सन्दभमें आगे कहागयारहै कि श्ुगार रस में अनुप्राखः 
इत्यदि अकक्रारों का अधिक प्रयोग नहीं होना चाहिये । इषसे रसानुभतिमे बाधा 
१, निखिला सात्तविकास्तत्र वंवण्यं प्रख्यौ विना 1 भग्निपुराण--२४२/७ 
२. अवधानातिशयवानु रसे तत्रव सत्वः । 
भवेत्‌ तस्मिन्‌ प्रमादो हि क्षटिव्येवोपलक्ष्यते | ध्वन्यालोक ~ ३/२९. 
३. गारी चेत्कविः काव्ये जातं रसमयं जगत्‌ । 
स चेत्कविः वीतरागो, नीरसं व्यक्तमेव तत्‌ ॥ 
ध्वन्यालोक तृतीय उद्योत एण ३१२ 
४. ~~ ˆ` तथा अगिनिपुराण-३३९/११ 
५, श्यंगार एवं मघुरः परः प्रह्वादनो रसः । 
तन्मयं काममाश्रित्य माधूर्यं प्रतिष्ठति ॥ घ्वन्यालोक--२/७ 
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आती 19 


विप्रलम्भ श्युगारमें यमक इत्यादि का निबन्धन कवि के प्रमाद का 
सूचकदै। श्यगार रसके विषयमे भरतमुनिने ल्खिारहै करि इसमें सभी कथितः 


अनुभावी ओर भावोंका वणेन होना चाहिए तथा नायक का मिलन इसमे 
मुख्य होता है 2 


द्स्छ्रस 


हस्परसके विषयमे भर्तमुनने लिला कि क्रिसो का विकृतअंगयाः 
अन्य कोई विकार देखकर जो हंमी उत्पन्न होती है, वही हास्य रस है।* अग्ि-- 
पुराणम हास्यचार प्रकारका वतलाया है । जिसे केवल दांत की क्षकः 
लक्षित हो, उसे स्मित कटते है, जिसमे दाँतों का अप्रभाग थोड़ा-योड़ा दिखाई 
पडे ओर नेत्रोंमे भी उल्लास हो, उमे हसित कहते हैँ । जिस हस्यम मघुर-मधुर 
शब्द भी हों उसे विहसितं तथा जहाँ मूख भी खु जाये ओर शञ्द भी हौ, उसे 
अपहसित कहते है । इष अपहासतं हास्य विकृतं हास्य दहै ।* 

भरत मनि के नाट्यशास्त्रमें हास्यके £ प्रकार बताए गए है । स्मित, 
हसित, विदित, उपहसित, भपहसित तथा अतिहसित्त । वास्तव में ये अग्नि- 
पुरणके चार प्रकारोंका प्रकारान्वर है । पुराण में स्मित ओर हसित का लक्षण 


क > 








१. श्गगारस्याङ्जिनो यत्नादेकख्वानुबन्यवान्‌ । 


सत्रेष्वेव प्रभेदेषु नानुप्रासः प्रकाशकः || घ्वन्यालोक--२/१४ 


२. सुखप्रायेष्ट सम्पन्च-ऋतुमाल्य(दिपेवकः । 
पुरुषप्रमादयुक्तः श्युंगाररतिसं ज्ञतः ॥ 


नाट्यशास्त्र--९/४ ७. 


२, विक्ैरंग-विकारेहंखतीति रसः स्मृतो हास्यः। 


नाट्यशास्त्र -६/ ० 


४, हास्चतुविधो लक्ष्यदन्तः स्मित इतीरित ॥ 
किचिल्लक्षितदन्ाग्रं हसितं पफुल्छलोचनम्‌ । 
विहसितं सस्वनं स्याज्जिह्योपहसितं तु तत्‌ ॥ 
स शब्दं पापहसितमशब्दय तिहा सितम्‌ । 


अग्निपुराण ३४२/६ का उत्तराद्ध १० एवं ११ का पूर्वाद्ध 


एकसा हीदहै। भविहसित्त नाट्‌यशस्वमें एक भतिरिक्तश्रणीहै ओर इसे 
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वारा र का काका 


६ £ रस-निरूपण 


अपहसित का विक्तख्प समञ्चना चाहिए । धनंजयनेभी हास्यके द्ध प्रकार 
बतलाए हें । निद्रा, आलस्य, ग्छानि, भौर मूर्छाये हास्य रस के संचारी- 
भाव दोते हं । 
कर्ण 
नादट्‌यशास्व मे कर्ण रस के विषयमे ल्खिा गया है कि यह्‌ शोक उत्पन्न 
करने वारी दशा से उत्पन्न होता ह । शाप, क्लेश, पतन, प्रियजन-वियोग, 
सम्पत्ति-हानि, मृत्यु, कारागार मे बन्धन, भगदड़, दुर्भाग्य व्रश चोट र्ग जाना 
तथा अन्य कष्टों को उपकन्धि भादि विभावो से उत्पन्न होता है।* अग्निपुराण 
कै अनुसार करुण रसके तीन मेद, धमं के उपपात से उत्पन्न, विराससे 
उत्पन्न तथा शोक से उत्पन्न ।- 
नाट्यशास्त्र में तीन प्रकार का करुण रस दिलाया गथा है। धमंहानि के 
हारा उद्भ्रुत शोक चित्तगलानि-जन्य शोक तथा वियोग-जन्य शोक, अभिनय की ` 
टि से करुण रस का निबन्धन करते समय अश्रुपात, प्रलाप मुख का सुख जाना, 
मुंह का उतर जाता, शरीर की शिथिलता, उच्छास लेना तथा स्मृति-लोप आदि 
अनुभावोंको प्रकटकरतादहै। करुण रससे अलौकिक सुख की उत्पत्ति होती 
हं | विद्वनाथने कहा हं किकष्णरस्रसे जो अलौकिक आनन्द की अनुभूति 
होती हं, उस विषय में सहृदय व्यक्तियों का अनुभव प्रमाण हं ।3 
केशवदास ने करुण रस के विषयमे रसिक्श्चियामें च्खिा है कि जहाँ पर 
सुख के सब उपाय छुट जाते ह, वहाँ पर करुण रस अपने आप ही प्ट 


पडता है ।* 





१, इष्टवधदशंनाह्ा, विप्रियवचनस्य संश्रवाद्वापि । 
एभिर्भावविकशेषेः करुणरसो नाम सम्भवति ॥ 
| नाट्‌यशास्त--६/६३ 
२. धर्मोपधातजश्चित्त-विला सजनितस्तथा । 
शोकः शोकाद्‌भवेत्स्थायी कः स्थायी पूवंजो मतः | 
अग्निपुराण-३४२/१२ 
३. करुणादावपि रसे जायते यत्परं सुखम्‌ | 
सचेतसामनुभवः प्रमाणं तत्र केवलम्‌ ॥। साहिव्यदपंण 
| ४, छटिजात केशव जहा, सुख के स्वेडपाय। 
कृरुणारख उपजत तहां, भापन ते भकुलाय ॥ रक्षिकतप्रिया 
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र्रर का स्थायी भाव क्रोध होता हे | भरतमुनि के अनुखार इसका मुख्य 
कारण भाततायौके प्रति क्रोध होता हं] इषका उद्भव राक्षस, दानव तथा 
उद्धत प्रकृति के लोगो मे संग्राम द्वारा होता ह ।२ बलात्‌ खीचना, दुवंचन, 
अपमान, भसरत्य वचनो दासय आरोप, कठोर वचन, द्रोह भौर मात्षयं आदि 
विभावोंकेद्वारा क्रो उत्पत्च होता हु । मम्िपुराण के अनुसार रौद्ररस के तीन 
भेद माने गये ह अंगरोद्र, नेपथ्यरौद्र तथा वाक्यरौद्र। नादट्य-शास््र मे भी 
इन्हीं तीन प्रकारो का समथन किया गया हं] रौद्ररसं का अभिनय करते समय 
आंखे लाल, स्वेद प्रतार तथा भूकुटी-भंग, दांत गौर ओठ चबाना गालोंको 
कुलाना, हाय मलना इत्यादि अनुभावो को प्रकट करना चाहिए । भरतमुनि > 
रौद्र रस का माश्रय मूख्यख्पसे राक्षसोंको माना ह| 


चोररस 

` भरतमुनि ने वीर रस को उत्साह्‌ भाव से संयुक्त बतलाया ह । इसका आश्रय 
उत्तम प्रकृति का वीर होता हे ।१ अग्निपुराण एवं नाट्यशास्त्र के अनुसार 
इसके तीन भेद है- दानवीर, धमंवीर तथा युद्धवीर | पण्डितराज जगन्नाथ ते 
इसके चार भेद स्वीकार किए ह-दानवीर, दयावीर, युद्धवीर तथा धमंवीर ।२ 
-धनंजय ने इसके तीन भेद स्वीकार किए ह| वास्तव में पण्डितराज जगन्नाथ 
के चार भेद इन्हीं तीन भेदोमे समाहितदहो जतेहें। नाट्यशास्त्रमे इस 
तरह का कोई वर्गीकरण नहीं दिया गया हं | प्रताप, विनय, अध्यवसाय तेज, 
मोह, विवाद का अभाव, नीति; विस्मय ओर पराक्रम आदि इसके विभाव 
होते है । 


१, युद्धप्रहा रयोतनं विकरवच्छेदनं विदारणेडचंव | 
सङ्ग्रामसम्भ्रमा्यरेमि$ संजायते रोद्रः|| 
नाट्‌ यशास्त्र--६/६५ 
२. अथ वीरोनामोत्तम प्रकृतिरुतसाहात्मकः । 
नाट्‌यशास्त--६/४५०३३६ 
३. वीरञचतुर्धा दान~दया-युद्-घमस्तद्त्पाद् रत्सा हास्य चतुत्रिधत्वात्‌ । 
| रसगंगाधर प्रथम आनन /ए० १९२ 





९८ रस-निरूपण 


(६ ) भयानक रस 

अग्निपुराण के.अनुसारः वीर्‌ रस की पूर्वावस्था भय दहै ।9 

भयानक रख का स्थायी भाव भय।हैः। मुख्यख्पसे नीच न्यक्ति, बालक 
तथा लियो में इषको मात्रा मधिकं होती है । उत्तम प्रकृतिमें यह भयः राजा 


गौर गुरुम पाया जातादहै। शरीर के-भवयवों में जैसे मूख तथा नेत्रो के भाव 


मं परिवतन, पिण्डलियों कै. जड होने, चारों गोर देखने, उद्विग्न होने, भके हए 
कन्धे, मुख के. सुखने, हृदय के घड़कने तथा रोमांच. बादि.के द्वारा भयानक रसः 
का.भाव अभिनीत होता है।* 


बीभत्स रस 


बीभत्स का स्थायौ भावघृणादहै| भप्रिय या घृणास्पद पदार्थं कोदेखनेसे 


त्रिय गन्ध सुघने या भत्रियवस्तु के स्पशं से भथवा अनेक च्रासदायक वस्तुभो 
के अनुभव करने से जो भाव उत्पन्न होता है उसे भरतम्‌नि एवं अन्य विद्वानों ने 
दीभत्ष रस नाम दिया है।२ 

आधाय घनंजयः ने: बीभत्स रस के. तीन भेद किए है उद्वेग, क्षोभण, तथाः 
युद्ध. । अग्िषपुराण.मे बीभत्स रस केः दो भेद किए गए हैँ उद्वेजनः मौरक्षोभण । 
इय रस मे सात्विक.थंशण नहीं रहने पातादहै।. अग्निपुयणमे नौ रसो की 
स्थापना तो की गई है पर अद्‌भुत भौर. शान्त रस के. रक्षण नहीं दिये गये। 
(८) अदूथुत रल 

विस्मय अद्भ्रुत्‌ रसका स्थायीभावदटै। घनंजय के अनुसारः लोकोत्तर 


पदार्थ का दशन विस्मय पैदा करता दै विस्मय भदूभ्रूतरसका प्राणै भौर 
उसमे चमत्कार पैदा करता है 13 अतिशयोक्ति पूणं वाक्य, शिल्प कमं तथा खूप 





१. भरम्भेषरुं भवेद्यत्र, वीरमेवानुवतंते। 
मयानको-नाम रसस्तस्य निवतंकं भयम्‌ ॥ 
( अग्निपुराण-३४२/१५ ) 
२, अनभिमतदशेनेन च गन्धरसस्पशंशब्ददोष च । 
उद्व जनश्च बहुभिर्वीभित्स--रसः समृद्‌भवति ॥ 
५ ( नाट्यशास्त्र६/७४ ) 
३. भत्तिलोकैः पदार्थः स्याद्विस्मयात्मा रसोऽदू भुतः । 
दशष्पक ४७८ 


पौराणिक-कान्यशासख्र-तत्त्वानुशीलन ९९ 


ये अद्भत रसके विभावरहैँ| भरतमुनिने अद्भुत रसके दोभेदकरिए है, 
दिग्य तथा आनन्दज । 


शान्तरस 

शास्त रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है | अभिनय की टषिसे शान्तरस 
का महत्त्व विशेष नहीं होतादहै। भरत मुनिने इका भल्गसे विवरण नहीं 
दिणादहै। शान्तरसको प्रथक्‌ सके रूपमे स्थापित करनेमें समारोचकों में 
बहुच मतभेद ह | +अग्निपुराण के समान विष्णुधर्मोत्तिरपुराण में रस की विस्तृत 
विवेचना नहीं को गई है, परम्तु घमवेत ख्पमें सभी रसो का महर्व सम्यररूपेण 
प्रतिपादित किया मयां | 


१, बन्धो रसानुग+ कायः सर्वेष्वेतेषु यत्नतः । 
रसप्रधानमेवेतत्सवं नाट्यं नराधिप]. 
विष्णुधर्मोत्तर पराण तृतीय खण्ड~ १४।६३ 








नायकभेद 


मभ्निपुराण में कहागयादहै कि भालम्बन विभाव नायक नायकादि में 
होता दै मथवा नायक ओर नायिका को आलम्बन विभाव कटूते हैँ 1१ भालम्बन 
विभावके वणन के अन्तगंत नायक ओर नायिका भेदो परभी विस्तार से 
विचारः क्रिया गया है| अग्निपुराण मे पहले नायक फिर नायिका भेद वणित है 
किन्तु विष्णुघर्मोत्तर पुराण मे नायक भेद नहीं, किन्तु नायिकाके ८ भेद 
बतलाए गए हें 1२ 

अग्निपुराण के अनुसार नायक के धीरोदात्त, धौरोद्धत धीरललित एवं 
धीरप्रणान्तये मख्य चार भेदै, भौर उन भेदोंके भी अनुक्रुल, दक्षिण शठ 


ओर धृष्टये चार उपभेद ह, जिनका क्रमिक वणन नीचेदहै ° 


साहित्यदपंण एवं दशख्पकमें भी नायक के चार भेद बतलाएगए हैँ 
श्युगार रसमें नायक को नायिका से मिकानेमें तीन सहायक रहै, जो पीठमद, 
विट भौर विदूषक नामसे जाने जाते हैं| पीठमदं नायक का कुशल सहायक 
होतादहै भौर विट उसका अंतरंग मित्र होता है। विदूषक राजा का विनोदी 


सहायक होता है ओर वसन्तक्र इत्यादि उसका नाम होता दहै।* अनतिपुराणमें 


१, विभावो नाम सख द्वेधाऽऽटम्बनोहीपनात्मकः | 

रव्यादिभाववर्गोभयं यमाजीव्योपजायते ।॥ (अग्निपुराण-३३९/३६) 
२, आक्म्बनविभावोऽसौ नायिकादिभवस्तथा । ( अग्निपुराण- ३२६/३७ ) 
१, धीरोदात्तो, घीरद्धतः, स्याद्धीरलडितस्तथा । 

घीरप्रशान्त इत्येव चतुर्धा नायकः स्मृतः | 

अनुकुलो दक्षिणश्च शठो श्रष्टः प्रवतितः | (अग्निपुराण-३३९/२३८) 
२, दू यानुदतिनि स्यात्तस्य प्रासद्धिकेतिवृत्त तु । 

किचित्‌ गुणहीनः सहाय एवास्य पीठमदषस्यिः ॥ 

सम्भोगहीनसस्पद्धिटस्तु धूतं; करकदेशन्ञः | 

वेशोपचा रद्रुशरो वाग्मी मधुरोऽथ बहुमतो गोष्ट्यामु ॥ 

कुसुमवखन्ताद्यभिधः कमंवपूर्वेशभाषायैः । 

हास्यकरः कलहरतिविदूषकः स्यात्‌ स्वकम॑ज्ञः ॥ 

` , ( खादहित्यदपंण-३।३९, ४१, एवं ४२) 





॥ि श + = ० क ^ . 


नायकभेद १०१ 
तनां को परिभाषा एक कारिका मात्रे दी गई ल] 
धोरोदात्त 


घनंजव के अनुसार जो बहुत तेजस्वी हो, भत्यधिक् गंभीर हो, सहनशीरुता 
के गुणोंसे युक्त हौ तथा भपने विषय मे बढु-बदु कर वातं नहीं करता 
हो तया जिसका अहंकार गढ हो, बात-बातमें जो गवंन प्रदशित करता हो 
तथ। दृदृव्रती हो उसे धौरोदात्त कहते हैँ ।२ 


भाचायं विश्वनाथने च्खिादहै किजो नायक आत्मश्लाघा से रहित हो, 
दृद्त्रती हौ तथा सुख-दुख मे अड्गि रहनेवाखा हो उसे धीरोदात्त नायक 
कहते हँ | इनकी परिभाषा पर दशरूपककार की छाय। स्पष्ट है । सब नायको 
मे यह स्वेश्रेष्ट माना गयादहै। 


धनंजयने ख्खिा दहै जिसनायकमे दपं ओर मात्सर्य की मात्रा अधिक दहो 

जो माया भौर छदम से युक्त हो, अत्यधिक चंचल भौर उग्र स्वभाववाखा हो 
उसे धीरोद्धत कहते हँ ।* विश्वनाथ ने ल्खादटहैकिजो मायापटु हो उग्रस्वभाव 
वाला हो, अस्थिर चित्त वालाहौी तथा दपे एवं भहुकार से युक्त हो तथा नित्य 





१. पीठमद॑स्तु कुशलः श्री मां स्तद्देशजो विटः | 
विद्षको वंहासिक स्त्वष्ट नायकनायिका ॥ 
( अग्निपुराण-३३९।४० ) 


२, महा सत्त्वोऽतिगम्भीरः क्षमावान विकत्थनः । 
स्थिरोनिगूढाङ्खारो धीरोदात्तः दृढव्रतः ॥ 
( दशरूपक- २।४ ) 


३, अविकत्थनक्नमा वान वतिगम्भीरो मह{खरवः | 
स्थेयाच्निगरूढमानो, घी रोदात्तो दृढव्रतः कथितः ॥ 
( साहित्यदपंण-३।३२ ) 


४, दपमात्सयभूयिष्ठौ मायाद्धंद्‌मपरायणः | 
घी रोद्धतस्त्वहङ्कारी चटश्चण्डो विकत्थनः ॥ 
( दशखूपक- २।५ ) 


९१०२ पौराणिक काव्यशाख्-तत्त्वानुशौोलन 
ही आत्मच्छाघामें रत दहो उसे धीरोद्धत नायक कहते हैँ । 


धोरखलित 

घ्नंजय के अनुसार निर्चिन्त, कलाविद्‌, युषी ओर कोमरु स्वाभाव वाके 
नायक को धीररुलित कहते हैँ | यह्‌ आत्मश्लाघा ओर दपे इत्यादि दुर्गृणों से 
दुर होता दहे। विश्वनाथने लक्खा किजो निर्चित रहने वाराहो स्वभाव 
का मृदु ओर ककान्यसनी दहो वह धोरल्कित नायक होतादहै। नाटिका का 
नायक सदव धीरललित होता है । 


धीर प्रशान्त 

इस नायक के विशिष्ट खक्षणन देकर धनंजयने ल्खिादहैकिजो सामान्य 
गुणों से युक्त हो तथा ब्राह्मण भादिदहो, उसे धीरप्रशान्त नायक कटूते हैँ ।3 
विश्वनाथ ने धीरप्रशान्त नायकके विषयमे ज्वारै कि सामान्यगुणों से 
युक्त ्नाद्यण अदि धौरप्रशान्त नायक होते ह । दोनों हौ परिभाषाभों में पर्याप 
साम्यदहै।४ नायक के उपभेदोंका भी क्रमिक वणेन कियागयाहै। 





अनक 


> छ, 


एक ही पत्नी में निरत नायक अनुक्कुल नायक कहलाता है | इस विषय में 
धनंजय एवं विश्वनाथ का एक ही मत दहै)“ 


१. मायापरः प्रचण्डश्वपलोऽहङ्कारदपंभूपिष्ठः | 
आत्मश्लाघानिरतो धीरो धीरोद्धतः कथितः ॥ 
( साहित्यदपंण- ३।३३ ) 
२. निशिन्तो धीरललितः कलासक्तः सुखीमृदुः ॥ 
( दशरूपक- प° १६६ ) 
३. सामान्यगुणयुक्तस्तु धीरशान्तो द्विजादिकः। 
( हिन्दी दशरूपक- २।प्रष्ट १६६ ) 


४, सामान्यगुणेभयान्‌ द्विजादिको धीरप्रशान्तः । 

(साहित्यदपेण- ३।४५ ) 
५* अनुक्रुटस्त्वेकनायिका ॥ 
( दशरूपक- २।७ ) 


अनुकल: एकनिरतः | 
( साहि्यदपंण- ३।१४३ ) 











पौराणिक कन्यशाल्र-तत्त्वानुशोलन ९०३ 


दश्चिण 
यह्‌ अनुकल नायक के बिल्कुल विपरीत होता है | यहं अनेक चियों के साथ 


समाम से प्रेम करता रहता है परन्तु नपनो ग्यवहार-कुशल्ताके कारण 


शंकरा का पात्र नहीं होता है ।* धनंजय ने दक्षिण नायक को सहुदय बतलाया है 1२ 
शट 


शठ नायक भौ दक्षिण नायक की तरह अनेक खियों मे अनुरक्त रहता दै 
परन्तु इसमे भौर दक्षिण में स्वभाव का अन्तर है | दक्षिण नायक अपना आचरण 
दाक्षिण्य पवक करता है जब कि शठनायक शठतापुवंक भाचरण करता है । यह्‌ 
ऊपर से कपटप्रेम दिखलाकर अन्दर से विपरीत भाचरणमभी कर सकता है ।3 
धनंजयने इसे च्छि आचरण वाला तथा विपरीप आचरण करनेवाखा शंठ 
अतलाया है ।* 


धृष 

यह्‌ नायको की श्रेणी मे अधमतम है। विश्वनाथ ने घृष्ट नायक के विषय में 
ल्ादहै कि स्पष्ट अपराधो होने पर भी रज्जित नहीं होता है तथा मिथ्याचरण 
मे प्रवीगहोतारह।* घनंजयने वृष्टनायकके विषयमें लिखिते हुए कहा 
डैकिवो विपरीत आचरण करते मे अत्यधिक कुशल होता है 1 


१. एषु ठवनेकमहिलासु समराग दक्षिणः कथितः । 
( साहिव्यदपंण.रे।पृष्ठ १४३ ) 

२. दक्षिणोऽस्यां सहूदयः -- -- ~ 1 

( दशरूपक-२/४० १७७ ) 
३. ~ ~ -- शठो यमेकत्र बद्धभावो च । 

दशितः बहिरनुरागो विप्रियमन्यत्र गूढमाचरति ॥ 

( साहित्यदपंण-३/३७२ ) 

४, गूढः विब्रिय कच्चर: | 


( दशरूपक-२/९० १७७ ) 
५. कृतो गाऽपि निःशङ्कस्तजितोऽपि न॒ रुज्जितः । 
दषटदोषोऽपि मिथ्या वान्कथितो धृष्टः नायकः ॥ 

( साहित्थदपंण-३।३६ ) 

द. व्यक्ताङ्खं वंकृतो धृष्टः। ( हिन्दी दश्पर-५।प० १७८ ) 


= ॐ ५५८ 








१०४ नायकभेद 


नायिका भेद 


सवेप्रथम नायिका केर मूख्यमेद किएगए हैँ । स्वकीया, परकीया भौर 
पुनभ । कुं विद्वानों के मतसे पुनम नायिका को सामान्या नायिका कहना 
चाहिए 1 विश्वनाथने भी नायिका के मख्य तीन भेद किएहैं।१ धनंजयनेभी 
नायिका के मुख्य तीन ही भेद माने हैँ । 
स्वकोया 

विश्वनाथ ने स्वकोयाके किए स्वीया शब्द का प्रयोगक्ियाहै। यह 
नायिका नायक कौ विवाहिता भौर पतिधमंपरायणा खी होती है, मुग्धा, मध्या 
भौर प्रगल्भा ये इसके तीन भेद होते ह ।४ 
परकोया 

परकोया नायिकार्‌प्रकारकी हो सकती दहै, यातो यह्‌ किसी अन्य व्यक्तिः 
की विवाहिता हो सकती है मथवा कन्या हो सकती है ।१ पऱीया के विषयमे 
धनंजय का भी यही मतै ।“ 


सामान्या 


सामान्या नायिका के विषयमे सराहित्य-दपंणकारने बहुत कु लिखा दै। 


१. अथ नायिका तरिभेदा स्वान्या साधारणस्त्रीति। 
नायकसामान्यगु्णभंवति यथासम्भर्वयु क्ता ॥ 
( साहित्यदपंण- ३।५५ ) 
२. स्वान्या साधारणस्त्रीति तद्गुणा नायिका चरिघा। 
( दशरूपक- २।प० १८८ } 
३. विनयाजंवादेयु क्ता गृहकमंपरा पतिन्रता स्वीया । 
साऽपि कथिता त्रिभेदा मृग्धा, मध्या, प्रगल्मेति ॥ 
( साहित्यदपंण- ३।५७ ), 
तथा रीद्ररसप्रायः प्रख्यातविषयान्वितः ॥ 
( विषणुधमंत्तिर पुराण-१७।२७ )' 
४, परकीया द्विधा प्रोक्ता परोढाकन्यका तथा । 
याच्रादि-निरताऽन्योढा कुल्टा गकितत्रपा ॥ 


साहित्य दपंण--३।६६. 
५, भन्यस्त्री कन्यकोढा च नान्योढाऽङ्गिरसे क्वचितु । दशरूपक--२।२० 


१०५ नायकमेद 


ये सवकी होनेके कारण सामान्या कहलातो है । इप्ष प्रकार की नायिकागओों से 
प्रेम का सवंथा अभाव रहता है | पुरुषोके गुणों से इन्हे कोई प्रयोजन नहीं 
सहता हे । ये केवछ पृरषों के घन से प्रेम करती ह| दशरूप्कारनते लिखा है 
क्रि ये धन सम्पत्ति को देखते ही प्रेम प्रदात करते लगती है | 


विष्णुधर्मोत्तर नायिका-भेद 


विष्णुघरमोत्तिर पुराणमें नायिक्राभों के आठ भेद बतलाए गए है । नायकः 
दारा किए गए. अपराघके कारण मान धारण की हई नायिका को वाखकसज्जा 
नायिका कहते हँ | नायक के यया समयन अने पर व्याकुल नायिकराको 
विरहोत्कण्ठिता कहते हैँ | जिख नायिका का नायक उसके सव प्रकार से अनुक्रुलः 
हो उसे स्वाधीनभतृका कहते हैँ । नायक ओर नायिका काप्रेन कलह हो जाने 
पर मौन धारण की हुई नायिका को कलहान्तरिता कहते हँ । नायक के घन्यः 
खरी सेप्रच्छन् प्रेम पर मान धारण करने वालो नायिका को खण्डिता कहते है # 
सकेतस्थल पर नायकके न पर्ुचने पर ठगी गई नायिका को विप्रलब्धा कहते 
हैँ । पत्तिक प्रवास पर चलेजाने परनायिका को प्रोषितभत॒का कहते है + 
नायक कोप्राप्त करने वारी नायका को प्रगोपिता कहते हँ | अन्य समालोचको 
ने इसे अभिसारिका कहा है ।२ 


१, घोरा कलाप्रगल्भा स्याद्‌ वेश्या खामान्यनायिका ॥ 
निगुणानपि न देष्टि न रजयति गुणिष्वपि । 
वित्तमात्रं समालोक्य सा रागं दशरयेद्रहिः ॥ 
दशरूपक २।६७-६ ८ 


२. अथ पर्‌ प्रवक्ष्यामि नायिकाष्टक-लक्षणम्‌ । 
निरतपराधात्स्वगृहे वाससज्जा तु नायिका ॥ 
विरहोत्कण्ठिता सैव हवनाखतनायकः । 
स्वाघोनभतृ का परोक्ता सा स्यात्स्वाघीनभतका || 
कलहान्तरिता प्रोक्ता करहाहूतनायिक्ा । 
खण्डिता या च नरवयु तमेति प्रगोपितम्‌ ॥ 
विप्ररन्घा तु सा ज्ञेया संकेते कान्तवजिता । 
भ्रवासगतकान्ता तु तथा प्रोषितभतुका | 


विष्णुधमोत्तरपुराण--१७।५६ से ५९ तकः 





रूपक.निरूपण 

रूपकों मे सर्वप्रथम नाटक दै द्पक-निख्पण मे नाटक को आधारः मानकर 
उसी के लक्षण पहटे निर्धारितं करिए जातेर्ह। 

अग्निपुराण के भनुसारदश्य काव्यके २७ भेदं । यथा- नाटक प्रकरण 
डिम, ईहामृग, समवकार, प्रहसन, व्पायोग, भाण, वीथी, भङ्क, त्रोटक, 
नाटिका, सट्क, शिल्पक, कणं, दुमंल्लिका, प्रस्थान, भाणिका, भाणी, गोष्ठी, 
इल्छीशक, श्रीगदित, नाध्यरासक, उल्छाप्य एवं प्रे द्घक्षण । इनमे से भनेक के 
केवल नाम भौर परिभाषा मात्र प्राप्यहै, कोई रचना नहीं । विष्णुधमत्तिर 
पुराण मे खूपक के बारह प्रकारो का उल्लेख है तथा उनके रक्षण वणित करिए 


गए हं । 

अन्यत्र नाव्यदपंणमें रूपक के बारह भेद प्रदशित किए । यथा-नाटकः 
रकरण, नाटिका, प्रकरणी, व्यायोग, प्षमवकार, भाण, प्रहसन, डिम, अङ्कु, 
ईहामृग भौर वीथी ।* इसमे प्रकरणी नाटिका को ष्पकों मे सम्मिलति जिया 


| विष्णुधमोत्तरपुराण में एकाह्कि नामक अतिरिक्त भेदका वणेन है । 


गया टै 
0 1. 9 + 


+ ~ ~ न 


१. नाटकं सप्रकरणं डिम ईहामृगोऽपि वा । 
ज्ञेयं समवका रख्च भवेत्प्रहसनं तथा ॥ 
व्यायोग-माणवीथ्यङ्घक-त्रोटकान्यथ नाटिका | 
संटकं शिल्पकः कणं एको दुमल्लिका तथा ॥ 
व्रस्थानं भाणिका भाणी, गोष्ठी हल्छीशकानि च । 
काव्यं श्रीगदितं नाघ्यरास्तक रासकं तथा ॥ 
उल्लाप्यकं प्रे ङ्खक्षणं च सक्तविशतिधंव तत्‌ ॥ 
अग्निपुराण-३३८]१ से ४ उंखोक 


२. नाटकं प्रकरणं च नाटिका प्रकरण्यथ | 
व्यायोगः समवक्रारो, भाणः प्रहसनं डिमः ॥ 
अङ्क ईहा मृगो, वीथो, चत्वारः सववृत्तयः । 
त्रिवृत्तयः परे त्वष्टौ कैशिकीपरिवजंनात्‌ ॥ 
नाव्यदपंण प्रथम विवेक सूत्र ३ 


रूपक्-निख्पण १०५७ 


उसमे भाण का स्थान नहीं दिया है । माचायं विर्वनाथ ने खू्पक के १० मेद 
मौर उपरूपक्र कै १८ भेद गिनाए हैँ । ये मेद-प्रमेद अग्निपुराण के समान है ।9 
इसमे विलासिका नामक भेद अग्निपुराणसे अधिक गिनाया गयादहै। परन्तु 
इनके स्वतन्त्र लक्षणके विषयमे यह्‌ भी मौन है । उनका कहना है कि उपयुक्त 
सभी प्रकारोंका सामाभ्य स्वरूप वहौदहैजो नाटक का होता है | नास्वङूपक के 
दश भेद अधिक लोक्प्रचल्ितिहै। भरतमूनिने खूपकों के दश प्रकारो क 
उल्टे् क्रिया हे । उनके अनुसार नाटक, प्रकरण, अङ्कु, व्यायोग, भाणा, 
समवकार, वीथी, प्रहसन, डिम तथा ईहामृग ये नाघ्यङ्पक है ।२ आचायं 
धनंजयने भौ रसाश्चित ख्पककेतो दण प्रकार मानेरहै3 उनके अनुसार 
डोम्बी, श्रोगदित भाण, भाणी प्रस्थान रासकं ओर कान्य नृत्यके भेद हैँ ।४ 


वास्तव में पक भौर उपषूपक का भेद काल्पनिक नहीं अपितु वास्तविक है | 
सपक तो नाय्य हं भौर उपछ्पक्र वत्य । नाट्यरसाश्रय हँ ओौर चत्यभावाश्रय । 


नारक 
विष्णुघमत्तिर पुराण के अनुसार राजाके भतिरिक्ततेवताभो नाटक का 
नायक्रहोतादहै। माकंण्डेयऋषिने कहादहैकरि देवताभोंके चरित का बणेन 


१, नाटकमथ मरकरणं भाणव्यायोगसमवकारडिमाः। 
ईहामृगाद्धकवीथ्यः प्रहसनमिति रूपकाणि दश ॥ 
साहित्यदपण-६।३ श्लोक 
२. नाटकं सप्रकरणमङ्को, व्यायोग एव च । 
भाणः समवकारश्च, वीथी प्रहसनं डिमः | 
इहामृगर्च विज्ञ यो दशमो नाघ्यलक्षरो । 
नाय्यशास्व-२०।२ एवं ३ का पूर्वाद्धि 
३. ख्यक तत्समारोपात्‌ दशधेव रसाश्रयम्‌ । 
नाटकं सप्रकरणं भाणः प्रहसनं डिमः ॥ 
न्यायोगसमवकारौ, वीथ्यङ्केहामृगा इति | 
दशरूपक--१।७ का उत्तराद्ध एवं ८ 
४, डोम्बी श्रीगदितं भा।णो भाणौप्रस्थनरासकाः। 
काम्यं च स सृत्यस्य भेदाः स्युस्तेऽपि भाणवत्‌ ॥ 
दशरूपक १।प्ष्॒ ९ 








१०८ पौराणिक काव्यशाख्र-तत््वानुशीखन 


` करने वाला काव्य नाटक कहटरातादहै।) देवताओंके अतिरिक्तं उश्चकुल के 


व्यक्तिकोभो नायक पद पर प्रतिष्ठित कियाजा स्कतादहै। नायक के साथ एक 
प्रतिनायक का भो समावेश होना चाहिए । तथापि दोनों के कायं संयुक्त दिललाए. 
जायं नायक के कार्योंकी प्रधानता प्रदथित होनी चाहिए । 

अग्निपुराणमें कहा गयाहै कि नाटक धमं अथं ओरकामको प्राचि काः 
साधनभूत है ।२ 
भ्रकरण 

विष्णुघर्मोत्तिर पुराणमें ल्खिादहैकि प्रकरण की कथावस्तु उत्पाद्य तथा 
कवि को श्व्ट कल्पना से प्रसत होनी चाहिए | प्रकरण का नायक ब्राहमाणया 
वश्य हो सकता है | नाद्य दपंणक्ार ते प्रकरण की परिभाषा देते हृए लिखा 
दे कि प्रकरण का नायक बनिया, ब्राह्मण या चिव दहो तथा वह मध्पम गुणोंसे 
युक्त हो ।* 

भाचायं भरतनेभीप्रकरणके नायक के विषयमे लक्षा कि वह्‌ विप्र, 
बनिया, सचिव, पुरोहित या सार्थवाहमेसेहो होना चाहिए । इनके विविधः 
चरित्रोंसे युक्त काव्यकोही प्रकरण कठतेरहैँ।५* प्रकरणम कंचुकीके स्थानः 
पर एक अनुचर, विदूषक कै स्थान पर विटजो कला निपुण एवं उपजीवी हो, 
अमात्य के स्थान पर श्रेष्ठी एवं उसके सहायक होने चाहिए । 


१. एक नायक-संयुक्तं नायक-प्रतिनातकेष । 
संयुक्तमथवा कायं काव्ये वं तत्र नायकः ।। 
विष्णुधमत्तिर पुराण-१७।८ 
२. चरिवणंपाघनं नाट्य्मित्याहुः करणं च यतु । 
अभ्निपुराण--३३८।५ 
३, कृतं प्रकरणं तद्रत्स्वयमूत्पाद्य वस्तुना | 
ब्राह्मणो नायकस्तत्र वणिक्च नृपसत्तम ॥ 
( विष्णुधर्मोत्तिर पुराण -१७।१९ का उत्तराद्ध एवं २० का पूर्वाद्ध' ) 
४. प्रकरणं वणिग्‌ विप्रसचिवस्वाम्यसङ्कुरात्‌ | 
मन्दगोत्राङद्धनं दिन्यानाश्रितमध्यचेष्टितम्‌ ॥ 
(नाट्‌यदपण --र सूत्र ११७) 
५, विप्रवणिक्‌ सचिवानां पुरोहितामात्य साथंवाहानाम्‌ | 
चरितं यदनेकविधं तज्ज्ञेयं प्रकरणं नाम| 
(नाट्य शास्त्र-२०।५२) 


रुपक-निख्पण | १०९. 


प्रकरण को नायिका गणिका अयवा धद्विज वर्णाकी स्त्री होनी चाहिए, अन्य 
्रसंगोमे अभिजात वगंकी सख्रोभी नायिकाहो सकतीरहै। यदि नायिका 
चेश्याहो तो उसे नायक को पत्नी से कभी भो नहीं मिलाना चाहिए । 


रिं 


डिम का कथानक एतिहासिक अथवा लोकप्रसिद्ध होता है, नाटक के 
नायक के समान इसका नायक भी उदात्त होतारहै। इसमे चार अक होतेह 
आर छः उत्तेजक रसो को प्रकट क्रिया जाता है । 


डिम मे प्रवेश अथवा विष्कम्भक का स्थान नहींहै। डिम का पुरा कथानकः 
खरसहोतादहै भौर इसके सभो अंग सुघटितं होते हैँ। इसमें विमशं खन्षि 
को छोडकर सभी खन्धियां होती है । 


ईंहाम्रग 


ईटामृग का नायक देवता होना चाहिए जौ किसी दिव्यनारी को प्राप्त 
करने के किए संघषं कर रहा हो । अलभ्य मृगकेकी ईहाकरनेके कारणही 
इसका नाम इहामृग है । 


विप्णुधर्मोत्तिर्‌ पुराण के अनुप्ार इसमे गन्धवं नायक से युक्त, श्युंगारबहुल 
एवं बहूव भंको से समन्वित रससिक्त रूपक को ईहामग कहते हँ । ` 


समवकार एवं ईहामग दोनोंका नायक देवता होता है। इहामृगका 
कंथानक समवकार की अपेक्षा अधिक सुव्यवस्थिकं होता है। ईहागुग अत्यन्त 
यथा्थपरक नाट्‌यङृति है | इसमे उद्धृत स्वभाव के कईं पात्र होते है। ईहाम्‌ग 
क्षी नारी से सम्बन्धित क्रोध, क्षोभ, प्रव्यावतन एवं कोपजनित कट वचनां 
से युक्त होतादै। धनंजय के अनुपार उमे चार द्कों ओर तीन सन्धियों 
से युक्त भिश्च कथावस्तु होतो है । इसमें नायक भौर प्रतिनायक वेकल्पिक खूप 
से प्रययात होते है । इसमें दिव्यस्तवीके आपहुरणकेल्प में कुचं श गाराभास 


१-ईहामृगोऽथ बह वं*कस्तथा गन्धरवंनायकः । 
श्यगारबहुक; कार्योऽत्रप्तयोनिरसाश्रयः ॥ 


( विष्णुधर्मोत्तिर पुराण-१७/३५ ) 
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होता है1> इसमें नायकं ओरं प्रतिनायक को भवेश की सवत्तिमि स्थितिमे 
खाकर भी किसी बहाने युद्ध नहीं होने देना चाहिए । 


| समवक्र्‌ 


समवकार का उद्देश्य किकी देवता से सम्बन्धित घटना चक्रका प्रदशन 
है 1 इसमे देवता को नायक बनाकर उसे लक्ष्यसिद्धि कै किए प्रयत्नशोर 
दिखाया जातादहै। विश्वनाथ के भनुसार समवकार में नायक देव भथवा अयुर्‌ 
होता हे तथा कथावस्तु पुराण प्रसिद्ध होती है। इसमे विमशं सन्धि को दोडकर 
अन्य सन्ध्यां होती ह ।र भक्त लोगों को उपदेश देनेकेल्िएि सखमवकार होता 
है । इसमें देवताओं के सम्पूर्ण जीवन का प्रदशंन नहीं किया जाता है भपितु 
उन्हीं घटनामों का प्रदशन होता है, जो मनोरंजक एवं शिक्षाप्रद होती है । 
विष्णुधर्मत्तिर पुराण के अनुसार समवकारः दिव्य नायक से युक्त भौर 
कपटधुणं घटनाभों वाला होता है। इसका रस श्णुगार होता है । विष्णुधर्मोत्तिर 
पुराण आरः दशरूपक कौ समवकाय की भाषामें बहुत साम्य ह, इसके अनुसार 
समवकार मे देव-दानव इत्यादि १२ नायक होने चाहिए तथा विविध श्युंगारः 
ओर तीन कपट होना चाहिए ।3 धनंजन के अनुषार समवकार के तीन अंकों 





१, मिश्रमोहामृगे वृत्तं चतुरङ्कत्रिसन्धिमत्‌ | 
नरदिव्याववियमान्नायकप्रयिनायकौ || 
ख्यातौ घी रोद्धठावन्त्यो विपर्यासादयुक्तङ्त्‌ । 

| दिव्यस्त्रिमनिच्छन्तीमपहारादिनेच्छतः ॥ 
| श्युगाराभासमप्यस्य किचि किचित्प्रदशंयेत्‌ 1 
( दशखूपक--२ प्रकाश/७२ का उत्तराद्धं ७३ गौर ७४} 
२, वृत्तं समवकारे तु ख्यातं देवासुराश्रयम्‌ । 
सन्ध्यो निविमशास्तु त्रयोडकास्तत्र चादिमे | 
सन्धी दावन्त्योस्तद्रदेक एको भवेत्पूनः | 
। नायका द[दशोदात्ताः प्रख्याता देवमानवाः ॥ 
( सादित्य-दपण--६/२३५ एवं २३५ ) 
३. प्रोक्ता समवकारष्ये, त्रिदश सुरनायका 1 
त्रिश्यु गारस्त्रिकपटस्वथाः गन्धवेनायकः || 
( विष्णुजर्मोत्तर पुराण -- १७/२४) 


१) ` 
9; न अ वा» १ - क्क २ ६१... ~, (वाः न ~^ क. 
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मे क्रमशः तीन प्रकार के कपट, तीन प्रकार केब्यगार) भौर तीन प्रकार के 
विद्रव होते ह| प्रथम भक मेदो सन्धियां २४घ्ड़ी के कायं वालो होती ह 1 
नगर काघेरा डालना, युद्ध, तूफान, अग्नि आदि के कारण विद्रव होता दहै) 
तीन प्रकारके श्युगार घमं, अथे भौर काम से समन्वित होतेह समवकारमे 
बिन्दु भौर प्रवेशक नहीं होते है ।° 

समवकार्‌के च्िष्युगार होने का अभिप्राय धमेश्ंगार, अ्थश्ुगार ओर 
कामश्रगारहै। धमब्यृगार्‌ शास्व्रानुक्ल श्ुगार समज्ञा जाता है1 अथं- 
श्यृगार से तात्पयं अथेलाभात्मकश्युगारदहे। काम श्युगार्‌ का अथं प्रहुसना- 
त्मक ग्युंगार है। इसमे स्वभाविक, कृतिम भौर देवत तीन प्रकार का 
कपट होतादहै। समवकारका नायक या तो शिव की भांति उदात्त हो, 
ब्रह्मा कौ भांति प्रशान्त नायकेहो अथवा नरह की भांति उद्धत नायकः 
हो । इसके प्रत्येक अद्कुमे साधन के खूप मे आपत्ति कारु में प्रत्यावतंन एवं 
लक्ष्यके ख्पमेप्रम प्रदशित किया जाता है। 


हसन 


प्रहसन हास्यपरक एक अंक का होता है। इसमें वेश्या, विट इत्यादि 
का वर्णेन होना चाहिए । अग्निपुराण में रीतिनिखूपण के अध्यायमें प्रहसन को 
परिभाषा देते हृए ल्खिादहै कि इसमे तपस्वी भादि के लिए हास्यपरक 
वचन प्रयुक्त किए जाते | 
विश्वनाथ के अनुसार प्रहसन वह्‌ रूपक है, जिसमे संन्धि, भौर सचघ्यङ्ग 
ओर लास्याङ्क की र्ना अंक की भांति हुभा करती है । इसका इतिवृत्त अधम 
प्रकृति के नायकः का कल्पित ` इतिवृत्त होता है । 
विष्णुधमत्तिर पुराण के अनुसार एक अडङ्‌ कका हास्य रसः प्रधान, उदात्त 


~~~ . 


१. अङ्कंस्तरिभिस्त्रिकपटस्व्रिश्यु गा रंस्व्िविद्रवः | 
द्विखन्धिरङकप्रथमः कार्यो द्वादशनालिकः ॥ 
नगरोपरोधयुद्ध वातागन्यादिष्रु विद्रवाः। 
धमार्धकामंः श्गारो नाम विद्दुप्रवेशकौ ॥ 
( दसरूपक-३/६५ एवं ६७ ) 
२, तापसादेः प्रहसनं परिहाषपरं वचः । 
( भग्निपुराण- ३४०/१० का उत्तरादं } 
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नामक से युक्त तथा वेया भौर विट से यक्त पाचों वाला रूपक प्रहसन है।" 
व्यायोग 


व्यायोग एकांङ्धी रूपक है | इसका नायक उदात्त न होकर लोकप्रसिद्ध 
देतिहासिक पुरुष होता है । इसमें नारी-पाघ्रों की संख्या स्वल्प होतीहै भौर 
जारह पात्र होतेह । व्यायोग का नायक राजा देवता अथवा ऋषि नहीं होना 
चाहिए | व्यायोग के विषय में धनंजय का कथन है कि उसकी कथा वस्तु प्रख्यात 
टोती है, जिसका आश्वरथं प्रख्यात गौर उद्धत होते है । उसमे गभ भौर विमशं 
सन्धियां नहीं होती ह | रषयोजना डिम के समान होती है ।२ 

न्यायोग में युद्ध स्त्रीके कारण नहीं होता है 1 नाट्‌यदपंणकार के अनुसार 
व्यायोग को घढना एक दिन की होठी है तथा इसमें एक अंक होता है, तथा गभे 
ओर विमशं सन्धियों का अभाव होता है इसमें स्वरी पाच्र स्वल्प होते हं तथा दीष 
रसों का प्रयोग होता दै । इसकी कथावस्तु ख्यात होती है । तथा अदिग्य भूपति 
स्वामी नायक होता टै) इसमें नायिका का अभाव होता है। 

विष्णुधमत्तिरपुराण के अनुसाय जिस रूपक मे एक दिन कोषघटनाका 
का वणंनहो तथा जो हास्यरसोंसे युक्तो तथा जिसका एकी नायक दहो 
उसे व्यायोग कहते हैँ | | 


वीथी 


वीथी के विषयमे विष्णुघर्मोत्तिरपुराण मे ल्खादै कि इसमे १३ अंग 


खाने चाहिए तथा नायक का अभाव वणित होना चाहिए ।3 वीथी का अथं 
दै मागं या पक्ति | इसमे अद्धोंकी पक्ति वीथी सी स्थापित की जातीदहै। 





धनंजय ने वीथी को सन्धि, सद्धं ओौर अंक कीरटष्टिसे भाणके समान बतलाया 


१--एकांको हास्यबहुलस्तथवोदात्तनायकः । 
कायेः प्रहसनाख्यस्तु वेश्याविटस्षमन्वितः ॥ 
( विष्णुधर्मत्तिर पुराण-१७।२८ ) 
२, ख्यातेतिवृत्तो व्यायोगः ख्यातोदध. तनराश्रयः | 
हीनो गभेविमर्शभ्यां दीप्ता स्युडिमवद्रसाः || 
- दशख्पक--३/६० का उत्तराद्ध' एवं ६१ का पूर्वाद्धि 
३. वीथी त्रयोदशाद्धी स्यात्तथा नायकर्बजिता । 
विष्णुधर्मोत्तिरस्पुराण-२९ का उत्तराद्ध 
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गयादहै। इसमेश्युंगार रस सुच्य होता है | अर्थाच विभाव की असमथतासे 
निखरता नहीं है 19 

वौथीमें एक अथवा दो पात्र होते हैँ] यह समाज के उच्च, मध्य अथवा 
निस्नवर्गीय हो सकते हैँ । इसमें कोई नायक नहीं होता है । वीथो के तेरह अंग 
दँ उद्‌त्रात्यक, भवलगिततः प्रपंच, त्रिगत) छल, वाक्केी, अधिवल, गण्ड, अवस्य- 
न्दित, नालिका, असत्प्रलापः व्याहार भौर मृदव | अग्निपुराणमें भी वीथी के 
तेरह अंग गिनाए गये परन्तु नासक्तरण करं भिन्न है । उनके अनुखार 
उद्घात्यक, कुपित, असत््रखाप, वाक्श्रेणो, नाटिका, विपण, व्याहारः, त्रिगत, 
छं, अवस्यन्दित, गण्ड ओर मृदव । 


खन 


अग्निपुराण मे इसे छल कहते हैँ । विश्वनाथ के अनुसार देखने में त्रिय किन्तु 
वास्तव में अप्रिय वाक्यों से विलुब्ध करने को छन कहते हँ 13 


वाक्ङेरी 


वाक्योंको सार्काक्षलौया देनाया दो तीन वार कहु देना वाक्केटी हे । 
अग्निपुराणमें इस को वाक्ध्रणी कहा गथा दहै। भरतने वाक्केछी के बारे में 
बताया है कि जरह परदो प्रप्नीं के एक ही उत्तर होते है, उन्हें वाक्केखी कहते 
द । इस प्रकार यह्‌ प्रहेलिका के समान दहे । 


अङ्ग 
अग्निपुराणमें जिसे अङ्कु केहा गया टै, उसी को विष्णुधमोत्तिर पुराणम 
एकाङ्क कहा गयादहै। उसका लक्षणहै कि एकाङ्की युद्धको बहुलता से 


१, वीथी तु कैशिकीोवृत्तौ सन्ध्य ङ्खगाद्खकै्तु भाणवत्‌ । 
रसः सुच्यस्तु शगार: स्ठशेदपि रसान्तरम्‌ ॥। 
दशरूपक--३/६८ का उत्तराद्ध एवं ६९ का पूः 
२, उद्‌घात्यकावलगिते प्रपंचत्रिगते छलम्‌ । 
वाक्केल्यधिबले गण्डम वस्यन्दितनालिके ॥ 
असत्प्रापव्याहारमृदवानि त्रयोदश । 
दशरूपक-३/१३ एवं १३ का पूर्वद्धं 
३. त्रियाभिरप्रियैर्वाक्यं विलोभ्यलच्छनच्छलम्‌ | 
साहित्यदपंण--६/२५८ का उत्तराद्‌ 











स्पक-तिरूपण ११४ 


परिपूणं होना चादिए भौर आंशिक रूप से इसमें अन्य वस्तुभों का भी कथन 
होना चाहिए । भङ्खं आकाश कथनसे भो संयूक्त होता, तथा एक पात्रसे 
युक्त होता है 1* यद्यपि एक की अङ्क होने के कारण इसका नाम भङ्क उचितः 
है परन्तु नाटक के विभिन्न खण्डया भाग भी अङक कहलाते हें । अतएव 
इसको स्पष्टता के किए उत्सृुष्िक्राङ्क कहना समीचीन है । भरतमुनि ने उत्सृष्टिर 
काङ्क को परिभाषा देते हए लिष्ठा दहै कि जिसमे नाना प्रकार को चेष्टा वणितं 
हौ तथा जो सात्त्वती भारभटी एवं कैशिकी वृत्ति से हीन हो तथा जिसमें मभ्युदयः 
इत्यादि का वर्णन हो उसे उत्पृष्टिकाङ्क कहते हैँ ।२ 


विश्वनाथ के भनुखार अङ्क या उत्सृष्टिकाडक वह॒ रूपक भेद हैजोः 


एक अङ्कमें ही रचा जातादहै।| इसमें नायक को साधारण पुरुष के रूप 

मे चित्रित किया जाता दहै । इसमे करुण रख भङ्गी हुभा करता है, क्योकि इसमें 
नारीविकप का वणन प्रचुर मात्रामें हुआ करता है। इसका इतिवृत्ति प्रख्यात 

होता है भोर कवि की कल्पना से परिष्कृत होता है 3 रामचन्धका कथन है कि. 
उत्सृष्टिकाङ्करमे एक नायक होता है, कथावस्तु प्रख्यात होती है युद्ध इत्यादि 
का वणन होता है। इसमें वाग्ययुद्ध,की प्रधानता होती है, कारुणिक प्रसंगो की 
बहुल्वा होतीदहै तथा भाणके समान वृत्तियोंका प्रयोग एवं सन्घ्यङ्ग 
होते हैं ।४ 





१, एकाङ्को युद्धबहुलस्वात्मशंसापरस्तथा । 
आका शकुथनैयु क्तस्तवेकपात्रकृतक्रियः ॥ 
विष्णुधमंत्तिरपुराण-- १७/२३ 
२. नानाग्याकूलवचेष्ट; सात्वव्या रभटि-केशिकोहौनः । 


कतंग्योऽभ्युदयान्तस्तनज्नस््युटिकाङ्कस्तु || नाट्‌यशास्त्र--२०/१००. 
३. उत्सृधिकाङ्क एकाङ्कुः नेतारः प्राकृता नराः । 


रसोऽत्र करणः स्थायी बहुस्त्री परिदेवितम्‌ ॥। 
प्रख्या तमि तिवृत्तं च कविबु द्वया प्रपचयेतु । 
साहित्यदर्पण--६/२५० का उत्तरा एवं २५६ 


४, उत्यृष्टिकाङक पस्वामौ स्यातयुद्धोत्थवृत्तवान्‌ । 
भाणो क्तवृत्तिसन््यङडः वाग्युद्धः करुणाङ््‌गक ॥ 
नाटयदपण--२/सूत्र १३६. 





११५ पौराणिक काव्यशाख्-तत्त्वानुशोलन 


नारका 


विष्णुघमेत्तिर पुराणम नाटिका को खूपकों मे स्थान दिया गया है । विष्णु- 
धमत्तिरपुराणमे ख्खिाटै कि यह्‌ श्यगार प्रधान कथावस्तु से युक्तहोतीदै। यह्‌ 
चार अङ्कोंकीहोतीदहै तथा प्रकरण के समान इसकी कथावस्तु स्वयं उत्पाद्य 
या काल्पनिक होतीदहै।१ धनंजय कहते हैकि विभिन्न प्रकारके रूपकों के 
परस्पर संकर से अनेक संकोणं कोटि के रूपक बनते हँ | उन सवमें विशेष महत््व- 
पणं नाटिका है । यह नाटक ओर प्रकरण के संकरसे बननीदहै। नाटिकामें 
कथावस्तु प्रकरणसे लो जातीदै ओर नायक नाटक से। इसमें कैशिकी वृत्ति 
की प्रधानता होती दहं तथा चार अक होते हैँ ।२ विद्वनाथ भी नाटिका को 
नाटक ओर प्रकरणका संकर मानते हुए लिखते हुं कि इसके इतिवृत्तिका 
कल्पित होना आवण्यक हं । नाटिका स्त्री-प्रधान तथा नायक राजकुोत्पन्च 
एवं धीर रकित गणो से युक्तं होना चाहिए ।3 


प्रकरणी 


विष्णुधर्मोत्तिरपुराणमें प्रकरणी को प्रथक्‌ ङ्पसे मरहर्वपुणं स्थान प्रदानं 
करिया गया ह ओर उसको नाटिका के समान ही बतलाया गयादहं। प्रकरणीमें 
चार अङ्क होता चादि । इसकी कथावस्तु एतिहासिक अथवा स्वयं उत्पाद्य 
हो सकती ह | इसमे भारती वृत्ति की प्रधानता होनी चाहिए करु्णरसभी 


१. एवंविधा सम्पुंगारा चतुरङ्का तु नाटिका । 
कृतं प्रकरण तद्त्‌ स्वयमृत्पा्यवस्तुना ॥ 
विष्णुधमत्तिरपुराण- १७/१६ 
२. रक्ष्यते नाटिकाप्यत्र सङ्कीर्णान्यनिवृत्तये । 
तत्र वस्तु प्रकरणान्नाटकान्नायको चपः ॥ 
कैशिक्यङ्गे श्चतुभिश्च युक्ताङकैरिव नाटिका | 
दणरूपक-३/४३ एवं ४८ का उत्तराद्‌ 
३. नाटिका क्लक्तवृत्ता स्यात्‌ स्त्रीप्राया चतुरडिः कका ॥ 
प्रख्यातो धीरललितस्तत्र स्यान्नायको नृपः ॥ 


साहित्यदपण-६।२६० 








| 


रूपक-निख्पण ११६ 


यत्र तत्र प्रदशित होना चाहिए 1१9 भरतमुनि नाद्कि भौर प्रकरणिका को एक 
ही मानते ह । 
( क 
ए {हक 
विष्णुधमत्तिरपुराण में एेकाहिक नामक तथा एक अन्य नाट्य पक का भेद 
दिया है। इसको भरतमूनिया विश्वनाथ आदिन कोद महर्व नहीं दिया है । 
एेकाहिक के विषयमे विष्णुवर्मोत्तर पुराणमें च्खिाकि इतिहाषघके वर्णनके 
अनुकर कथानक को एेकाहिक कहते है 1 
विष्णुधमत्तिर पुराणमे भाणको छोडकर उपयुक्त १२ नाट्य ख्यक माने 
हं । अग्िपुराणमें २३ प्रकारके रूपक माने गये है| उहोने उपरूपक जैसा कोई 
भेद नहीं किया है । अन्य आचार्यो के मतकरो ध्यान में रखकर उन्हें उपरूपक ही 
मानना चाहिये । 
नाद्‌ यरूप्रकों एवं उपल्पक्तो के प्रकार को देखने से प्रतीत होता दहै कि जिन 
प्रमुख दश नाट्य ङ्पकों को गिनाया गया है; उनका तो अपना अलग वैशिष्ट्य 
है किन्तु उपरूपक प्रायः समानदहीह अधिकांश एकी अंकके हैं । अतः भरत 
का कटुना दहे कि सभी उपस्पक नाट्यके समान ल्गतादहै। अग्नि पुराणमें 
सभी का नाटक कहा गया है । 


प्रबत्ति 


विष्णुधर्मोत्तिर पुराणमें नाटक के पाच्ोंको परस्पर किस प्रकार सम्बोधन 
करना चाहिए, इस पर सम्यक्‌ प्रकाश डाला है | माकंण्डेय षिने व्रसे कटा 
है कि भव मै तुम्हं यह्‌ बाताञ्गा कि नाटक मे कौन किसे क्या कहे । परिजनों 
तथा प्रजाभोंके द्वारा राजा को देव कहकर सम्बोधन करना चाहिए त्रिप्रराजा 
को राजा ही कहे भौर ऋषि खोग राजा को नामसे पुक्रारे। वृदधणखोगराजासे 


पुत्र कहकर बात कर तथा सित्र भौर समान लोगों को वयस्य कहकर सम्बोत्रन 





१, एवं प्रकरणी कार्या चतुरद्धिकापि सा भवेत्‌ ॥ 
इतिसाहोगुबन्यो वा स्वयसूत्पाद्य वा कृतः । 
भारतौोयकड्णप्रायो निवृतं समनन्तरम्‌ ॥ 
विष्णुधमेत्तिर पुराण-१७/२१० का उत्तराद्ध एवं २१ 
२, इतिहाघानुखारेण प्रागेकाहिकः स्मृता । 
विष्णुषर्मोत्तरपुराण--७२/२२ का उत्तराद्ध 





११७ पौराणिक काव्यशास्त्र-तत्वानुशोलन 


करना चाहिए । विद्रषक भराजा को वयस्य ऊटऊर पुकारे तथा सुत ओर रधीं 
दोनों को राजा का आयुष्मान्‌ कहकर पुक्रारना चाहिए 19 
राजा ऋषियों को, गुरुओ को तथा देवताओं धादि को भगवान्‌ कहकर 
सम्बोधित करे तथा शिष्य को पत्र वत्स तथा नाम से सम्बोधित करे । पत्नी को 
अपने राजा पतिसे आयंपुत्र कहना चाहिये | राजा अपनी पत्नी को नाम से 
पुकार सकताहै। महिषीको देवी, कहकर सम्बोधन करना चाहिए । पिता 
को तात तथा माँको माता कहकर सम्बोधित करें | इसी प्रकार राजकुमार को 
सब प्रम सं युवराज कहकर सम्बोधितकर | राजकुमार को भंत्रदारभी कहा 
जातादै। सिया आपसमे बातचीत करते समय परस्पर हला कहकर एक- 
दूसरेको पुकारे |२ 
विक््वनाथने पात्रोके षष परिच्छेदे सम्बोधन के प्रकार परश्रकाश 
डाला ह । यह सबोधन विष्णुधर्मोत्तिर पुराण के अनुसार है| सबका 
सारांश देते हए अन्तमे उन्होने च्खि रै कि स्तुतः बात यहरहै किकिसीके 
सम्बोधन मेंएेसेही पदका प्रयोग किथा जातादौ जो कि उसके कमं, कौशल 





१. अतः पर प्रवक्ष्यामि येन वाच्यस्तु यो यथा । 
देवेति राजा बक्तश्यो भृत्यैः प्रकृतिथिस्तथा || 
राजेविविग्रेव॑क्तव्यो कषिभिनसिगोघ्रतः | 
अपत्यप्रत्ययाद्‌ववेयस्येति खमो जनः ॥ 
विदूषकोऽपि वक्तव्यो वयस्य इति नायकैः | 
आयुष्मानिति सूतेन रथी वाच्यस्तथा भवेत्‌ | 
विष्णुधमत्तिर पुराण -- १७।३९, ४०, ४१ 
२, भगवन्निति वक्तव्या ऋषयो गुरवः सुराः । 
पत्रवत्सेति शिष्यस्य तथा वा नाम गोतः ॥ 
भयपुत्रेति वक्तव्या स्त्रिया भर्ता नराधिपः। 
नाम्ना भार्या तु वक्तव्या, राज्ञी देवीति नायिकाः । 
पिता तातस्तथा वाच्यो मातुर वायकः पिता । 
युवराजः कुमारस्यान्मान्यो भावः समीरितः ॥ 
मान्यमानस्तथा नामो, भत्दार कुमा रकः । 
हरेति तु समाना वक्तव्या समया तथा ॥ 
विष्एुधमोत्तर पुराण -- १७/४२, ४३, ४४ एवं ४५ 








ख्पक-निसर्पण ११८ 
उसकी विद्या ओौर उसकी जाति के अनुकल हो | 


के आवश्यक तत्व 


पूवरग मे विधिषूुवंक नान्दी आदि ३२ अंगोंका निर्वाह करना चादिए। 
अग्निपुराण के अनुसार पूवंरंग में देवताओं को नमस्कार गुरुजनों की प्रशंसा 
गो, ब्राह्मण ओर राजाके भशीषका गायन क्रिया जातादहै।२ नान्दीके 
वश्चात्‌ सूत्रधारः रग परआता है। ओरपाँच वातो का निर्देश करता दहै 
खूपक्कार की गुखपरम्रा, वंशोत्टेख तथा काग्य-शक्तिं तथा रूपक के इतिवृत्ति 
को पुवं परम्परा ओर प्रयोजन 1 नाटक में सवेप्रथम प्रस्तावना होती दहै। 
इसमे सूत्रधार के साथ नटो, विदूषक अथवा पारिपाण्वंक स्वकायं सिद्धये 
चमत्कार पणं वाक्यों से परस्पर चर्चा करतेदैँ। नाटकके उस भागको 
आमुख कहते है । विद्वानों ने इसे प्रस्तावना भी कहा है। यह्‌ प्रवृत्तक, 
कथोद्‌वात ओौर प्रयोगातिशय तीन प्रकार की होती है ।3 इसका विस्तार, रीति 
एवं वृत्ति के भध्याय में प्रस्तुतो चुका हुं | विदवनाथ ने पूवंरड्ग के विधान के 
विषयमे ख्लिाहं कि सवंप्रथम पुवंरङ्गविधान, तदनन्तर रडगसभा पुजन 


१, यस्य यत्कमं शिल्पं वा विद्या वा जातिरेव वा। 
तेनैव नाम्ना वाच्योऽष्ठौ ज्ञ याद्चान्ये यथोचितम्‌ ॥ 
साहित्यदपंण- ६/१५७ का पुवाद्ध एवं १५८ का उत्तराद्ध 
२-इतिक्रतव्यता तस्य पूवंरङ्गो यथाविधि । 
नान्दोमुखानि द्वावरिंशदङ्गानि पूवंरड्‌गके ॥ 
देवतानां नमस्कारो गुङणामपि च स्तुतिः 
गोत्नाह्यणन्‌पादोनामाशोर्वादादि गीयते ॥ 
( अग्निपूराण--३३८/८ एवं ९ ) 
३- नटी विदूषको वाऽपि पारिपाश्वंक एव च | 
सहिता सूत्रधारेण संलापः यत्र कुर्दवे | 
चित्रवाक्येः स्वकार्यार्थं प्रस्तुतक्षेपिभिमिथः। 
भामख्यं ततु विज्ञ यं बुधैः प्रस्तावनाऽपि सखा ॥ 


प्रवृत्तकं यथोदुघातः प्रयोगातिशयस्तथा ॥ 
(अग्निपुराण- ३३८/११ का उत्तराद्ध १२, १३) 








२२१६ पौराणिक काव्यशाखर-तत्त्वानुशोर्न 
तत्पश्चात्‌ नाघ्कके नाम का अन्तम प्रस्तावना का निदंश होना चाहिए 1* 


इ तिघत्ति 


इतिवृत्ति के उपर नाटक को रमणौयता आधारित रहती हं, अग्निपुराण 
के अनुसार इतिवृतिति नाटक का शरीर ह| 


इतिवृत्तके दो भेद होते हैँ सिद्ध भौर उत्परक्षित ।२ वास्तव मे कथावस्तु वहं 
आकार है, जिस पर कवि अपनी कल्पना का रंग चढाता है । यदि कथावस्तु को 
ढांचा मान लिया जाये तो कवि-कल्पना शरीर निर्माणक तत्तव हँ । अग्निपुराण 
के अनुसार मूर ( सिद्ध ) कथानकं शास्त्र इत्यादिसे प्रा होता हे। इसको 
रेतिहासिक कथावस्तु समश्चना चाहिए ओौर प्रतिसंस्छृतं स्पष्ट कथावस्तु कवि 
कल्पना-सग्जित होती है । इसके नाममे स्पष्टहै कि इसमें कवि अपनी कल्पना 
शक्ति से कुछ नवानता्थँ सम्पुटित कस्ता है 13 रद्रटने काव्याकंकरार मे काव्य के 
मेद-परभेद वागत करते समय प्रथम उत्पाद्य एवं द्वितीय अनुषाच्च बताया ह । 


उत्पाद्य कथावस्तु वहु ॑दहै जो कवि को कल्पना से निर्मित होती है । कहीं नायक 
भी कल्पित होता है ।* 


अनुत्पाद्य कथावस्तु में नायक की समूची कथा वस्तु को अथवा उसके अश ५ 
कल्पना कःते होता ह । कथावस्तु इतिहास आदि मे प्रसिद्ध वस्तु के भावा 


0, 








१-तथयपुवं पूवेरद्धय सभापुजा ततः परम्‌ | 
कथनं कविसंज्ञादेनाटकस्यऽप्यथामुखम्‌ || 





( सादहित्यदपण--६/२१ ) 
२, शरीरं नाटकादीनामितिवृत्तं प्रचक्षते । 
सिद्धमत्प्रक्षितं चेति तस्य भेदाबुभोस्मृतौ ॥ ८ 
अग्निपुराण ३३८/।१७ का उत्तराद्ध एवं १८का पूवाद 
२३, बिद्धामागमटृष्टं च सृष्टमुःप्रेक्षितं कवेः । ८ 
अग्निपुराण--३३८।१८ का उत्तर 
४. तत्रोत्पाद्या येषां शरीरमभूत्पादेयत्वकविः । 
कल्पितयुक्तोत्पत्तिं नायकमपि वूत्रचिस्वुर्यात्‌ ॥ | 
काव्यालंका र~ १६/३ पलक 





| 
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पक निरूपण १२५. 


रची गयी हो तब उसे अनुत्पाद्य कटते 1१ धनंजय ने भधिकारिक एवं प्रासंगिक 
नामक कथावस्तुके दोभेद करिए हँ । अधिकारिक कथावस्तु प्रधान होती है। 
इसके द्वारा सीधे-सीधे प्रधान नायक को फल मिलता है | यह्‌ कथा सम्पूणं नाटक 


मे चरती दै । यह्‌ अङ्खी वस्त्र हे तथा प्रासंगिक कथावस्तु अङग रूप मे उपस्थितः 


होती है । यह प्रधान कथा से जुड़ा रहदी है ओौर बीच-बोच में आती रहती है । 
नाटक के अन्त तक उसक्रो दिखलना आवश्यक नहीं है } भरतमुनि कथावस्तु को 
काव्य का शरीर मानते हैँ ।3 तथा इतिवृत्त भो दो प्रकार का स्वीकार करते हैं । 


आधिकारिक एवं प्रासंगिक | जिस कथावस्तु में नायक को फलप्राप्चिहो उसे 


आधिकारिक भौर गौण कथावस्तु को प्रासंगिक कहते हैँ ।१ 
४ (१. 
अथप्रकृतर्या 
नाटय~क्था की सजना के लिए जिन पाच तत्त्वों की आवश्यकता होती है} 
उन्हं भथं प्रकृति कहते है । अथं प्रकृति ही फल को सिद्धि के मूक कारण हैँ । यह्‌ 
तो स्पष्टहीदटैकि फट को रूपककार ओौर नायक दोनोंका ही फर माना गया 


है। नाट्ककारके क्िएही नाटक का फल रसोत्लसटै भौर नायक का फल 
घर्माथं काम मोक्ष ल्प पुल्षाथं-चतुष्यमेंसे कोई एक भथवा परस्पर संभिन्न 


पुरुषाथ हो सकता है । नाटक की अथं प्रकृतियां पांच हँ बीज, विन्दु, पताका, 


= ~~~ --- 


१. पजरमितिहासादि, प्रसिद्धमखिरं तदेकदेशं वा । 
परिपुरयेत्स्ववाचा, यत्र कविस्ते त्वनुत्पाद्या ॥ 
काव्यालकार- १६।४ 
२. तत्राधिक्रापिक मुख्यमङ्गं प्रसाद्धखिकं विदुः ॥ 
दशरूपक--१।११ का उत्तराद्ध 
३. इतिवृत्तं तु काव्यस्य शरीरं परिकीपिम्‌ । 
नाट्य शास्र- २६।१ 
१, इतिवृत्त' द्विधा चव, बुधस्तु परिवजंयेत्‌ । 
आधिकारिकमेकं तु प्रासंगिकमथापरम्‌ । 
यत्कायं तु फलाप्राप्रया सामथ्यरिरिकल्पयेत । 
तदाधिकारिकं ज्ञ यमन्यत्‌ प्रासंगिकं विदु; ॥ 
नाट्यशास्त्र-२१।२ एवं ड 


चच 


१९१ पोराणिक कान्यशाल-तच्वानृशीलन 


प्रकरी ओर कायं अभ्निपुराण में इन पांच अर्थं प्रकृत्तियों कौ चच है 13 

नाटक को अथप्रकृतियों के विषयमे प्रायः सभी विद्वानु एकमत है । भरत 
मनि ने पाच अथंप्रकृतियों को गिनाकर कहा है कि विद्वानों को इनका यथाविधिः 
भ्रयोग करना चाहिये ।२ 


वीज्ञं 


बीज नामक अथंप्रकृति संकेतमात्र से फक प्राचि तक की समस्त कथावस्तु 
बताती ह ।उ धान्य बीजकी भांति ख्प्रक प्रबन्धका बीज आरम्भ में सूक्ष्म रूप 
मे उक्षिप् रहा करता है तथा उत्तरोत्तर विकाष्शील होता जाता है| विड्वनाथ ` 
एवं भरतमुनि की बीज की परिभाषा ससान है। विश्वनाथनेल्खिाहै जि बीज 
वह अर्थप्रकृति है, जिसे मुख्य फल का मुख्य हेतु अथवा उपाय कहा गया है । यही 
धीरे-धीरे विकसित होता रहता है ।४ इसी प्रकार की परिभाषा भरतमुनि की 
भीदटे 1“ 
विन्दु 


नाटकोय इतिवृत्तमे आवश्यक कायंजन्य व्यवधान के निवारणाथे जो 


नायिकादिकरत उपायानुसन्धान की योजना चला करती है, उसे बिन्दु कहते ह । 


१, बीजं बिन्दुः पताका च प्रकरी कायमेव च ॥ 
अथप्रकृतयः पच प्रच चेटा अपि क्रमात्‌ ॥ 
| अग्निपुराण--३३८।१९. 
२, बीजविन्दुपताकाश्च प्रकरी काय॑मेव च | 
अथप्रकृतयः पंच ज्ञात्वा योज्या यथाविधिः | । 
नाट्यशास्व--२१।२२ 
२ अल्पमात्रं समुदिदष्ट बहुधा यत्प्रसपंति । 
फला वसानं य्च्च॑व बोजं तदभिधीयते ॥ 
भग्निपुराण--२२३८।२२ 
४. अल्पमात्रं समुदि" बहुधा यद्विसपंति । 
फलस्य प्रथमो बीजं तदभिधीयते ॥ २ 
साहिप्यदपंण--६।६५८ का उत्तराद्धं एवं ६६ का पूर्वादि 
‰* अल्पमात्रं समुत्सष्ट' वहुधा यत्प्रसर्य॑ति । 
फलावस्ानं यजच्च॑व बं\जं तदभिधीयते ॥ 
नाट्यशास्त्र - २१।२द६. 











-- मो वाति गि न ~~ 


सपक निशपण १२२ 


-विदवनाथ के अनुसार कथयाप्रवाह्‌ में जहां विच्छेद कौ सम्भावना हौ, वहां उसका 
निराकरण करके जोडाना विन्दु है|) भरतमुनि का कथन कि जो कथावस्तुके 
विच्छेद की सम्भावनाभों को खमा कर उसे सम्बद्ध रखे वही बिन्दु समञ्जना 
चाहिए ।* इस प्रकार विन्दु कोनाटक्रमे व्याप्च ज्ञान अथवा विचारूप इतिवृत्त- 
भाग माना गया है ओर इसको योजना अनिवायं बताई गयीदहै। 


` पताका 


कभी-कभी नाटक में पताका कथावस्तु को योजनाकी जातीदै। इसमें 


नाटक की कथा कुचंदेरके लिए एकं नया मोडकलेती है, जिसमें प्रधान नायक 


अनुबन्धित होकर किस अवर नायकका कामकर्देताहै ओौर फिर मूर क्था 
आरम्भ दहोतीदहै, जिसमे अवर नायककी सहायतासे प्रधान नायक सफलता 


प्राक्च करताहै। जैसे रामायण में सुग्रीव पताका नायक है ।3 उसे राम बालको 


मारकर राजा बनाते हँ ओौर वहु रावण विजयमें राम की सहायता करता है । 


 भरतमूनि ने लिखा दै कि पताका प्रधान इतिवृत्तके सहायकके रूप में उपस्थित 
होने वाला कथावस्तु ह, जो मख्य के समान ही प्रतीक हता दे।“ 


प्रकरी 


प्रकरी वह इतिवृत्त विशेष है, जो प्रकरी नायक को सिद्धिसे रदित होता 
है । प्रकरीवृत्त एकमात्र आविक्रारिक नायक के हितिके ल्षिहुआ करतादै। 
विश्वनाथने ल्खिादै करि प्रकरी वहु अथं प्रकृति है, जिसे रूपक-प्रबन्धों में 


१, अवान्त रार्थाविच्छेदे बिन्दुरच्छेरे कारणम्‌ ॥ 


साहित्य दपण-६।६६ का उत्तराद्ध 


प्रयोजनानां विच्छेदे यदविच्छेर कारणम्‌ । 
यावत्कमाश्चिबन्धस्य स विन्दुरिति संज्ञिता ॥ 
नाट्‌ यशास्तर-२१।२४ 
३. व्यापि प्राषगिक वृत्तं पताकेत्यभिधीयते | 
पताका नायकस्य स्यान्न स्वकीयं फलान्तरम्‌ ॥ 
साहित्य दपंण-६।६७ 
४, यदुवृत्त' हि परार्थ स्यात्‌ प्रधानस्योपकारकम्‌ । 
प्रधानवच्च कल्प्येत सा पताकेति कीतिता ॥ 
नाट्यशास्त्र--२१।२५ 


` @$ ` > " क्का का "१ ऋ ५ ^ 





ट 


वक ताता कः 





९२३ पौराणिक कान्यशाल्-तत्त्वानुशीरून 


अआरसंगिक इतिवृत्त के रूपमे देखा जा सकता है ।° भरतमुनि ने प्रकरी के विषय 
में च्छाद कि इसमें कथावस्तु के विस्तार के ल्थि निरपेक्ष ख्पसे भधिकारिक 
नायक के व्यि कृत्यानुष्ठान होता टै, उसे प्रकरौ समक्चना चाहिय 1२ 
कायं 

यह्‌ नाटक को अन्तिमि भवस्थादै। नारकी को फप्रा्चि को सफलता 
वणेन करने के लिए इसकी योजन अनिवायं है। विश्वनाथ नते ल्खिारटै कि 
कायंखूप अर्थप्रकृति से अभिप्राय उस प्रधानतया अवस्थित साघ्थ का है, जिसके 
उद्देश्य से नायकके कृत्य आरम्भ होते हैँ भौर जिसको सिद्धिम नायक का 
कृत्यानुष्ान समाप्त माना जाता है ।3 भरतमुनि के अनुसार जिस उद्‌ देय विशेष 


कीटष्टिसे नायकका कायं व्यापार चला करतार, उपकी प्रातिका वणन 


कायंख्प॒भ्थंप्रकृति के अन्दर रहता है ।* प्रधान उपाय बीज टै, वह्‌ कायङ्प 


हीह । इस प्रकार नाटककार द्वारा बाज खूपसे तिक्षिप्च दृत्त विशेष को सफक्ता 
के लिय नियोजित जो भी वृत्तवेचच्य दै वहु सब कायंस्पदहौदहै। 


अवस्था 


अग्निपुराण में अथंप्रकृति की भांति नाटकं कौ पाच कार्यावस्थाये क्रमशः 


आरम्भ, यत्न प्राप्त्याशा भीरः फलागम बताई गयी हैँ ।* पाँच कार्यावस्थायं 


१7. 
# 


प्रासंगिक प्रदेशस्थं चरितं प्रकरी मता ॥ 
साटहिव्यदप्ण--६।६८ 
१, फं संकत्प्यते सद्भिः पराथं यस्य केवलम्‌ । 
अनुबन्धेन हीनस्य प्रकरीं तां विनिदिदोत्‌ ॥ 
नाट्यशाख- २१/२६ 
२. अपेल्लितं तु यत्घाध्यपारम्भो यच्चिबन्धनः । 
समापनं तु यत्सिद्धये तत्कायं्मिति संमतम्‌ ॥ 
साहित्यदपंण--६।६९ का उत्तराद्ध' एवं ७० का पूर्वाद्ध 
३. यदाधिकारिकं यस्तु सम्यक्‌ प्राज्ञ: प्रयुजञ्यतैः | 
तदर्थो य: समारम्मस्तत्कायं समुदाहृतम्‌ ॥। 
नाटथशास्त्र-२१।२७ 
१. प्रारर्मइच प्रयत्नाच प्राः सद्भाव एव च| ) 
नियता च फल प्राः फलयोगड्च पंचमः ।| अग्निपुराण--२३८।२० 








पक निख्पण १२४ 


मानते हैँ । इन अवस्याओं को नाम्ना स्पष्ट जानकर पुराणों में इनकी परिभाषा 


नटीं दी गई दै) 


नाटक--सन्धियां 
नाटक में पांच सन्वियां होती ह, जिनको अग्निपुराण में निम्नलिद्ित क्रम 


से गिनाया है-मुख) प्रतिमुख, गभं, विमशं भौर निवंदण ।१ ये सन्धिर्यां पांच 


पांच अरथप्रकृति ओौर पांच कार्यावस्थाओं के अनुषार विकसितको जातीहेँ । 
अग्निपुराणमें, जिते निहरण कहा है भरत आदि आचार्योनेउतेही निवंहण 


कहा है । भरतमुनि गौर अन्य नाट्‌याचार्योने भी नाटक मे इन पांच सन्धियों 


को मानाटै। 
मुखसन्धि 


मुखसन्वि का नाटक कौ प्रथम अवस्या है । अग्निपुराणमे चि्खिारैकिः 
जहां चमत्कृत भथ, रस आदि से युक्त उपयु क्त वौज नामक अथंश्रकृति होती दै 
तथा प्रारम्भ नामक कायस्था होती है, वहां नाटकीय कथावस्तु का अनुकारकः 


स्थल मुखसन्वि कहकाता दै | यही परिभाषा अक्षरशः भरत के नाट्य शरमं 
भी मिलता है।( विष्णुघमंन्निर पुराण में ल्िखादैकि मुल्लसन्धिमें नाटक के 


बीजका प्रारम्भ समना चाहिये ।3 विश्वनाथ के अनुसार मुख सन्धि का 
अभिप्राय नाटक कौ अथराशिका वहु अंश है) जिसके साथ नायक की प्रारम्भाः 
वस्था सम्बद्ध रहा करती है । इसमे मिन्न-भिच्न रसभावों को व्यंजना रहती है |* 





१. मुखं प्रतिमूखं गर्भो विमशंश्च तथेव च । 
तथा निहरणं चेति क्रमात्पचेव सन्धयः || 
अग्तिपुराण-२३२३८।२ 
र्- यत्र बोज समृत्पत्तिनानाथं रससम्भवा | 
कान्ये शरीरानुगतं तन्मुखपरिकीतिम्‌ ॥ 
भग्निपुराण- ३३८।२२ तथा नाद्‌यशास्त्र-२१।२३९ 
३~ ज्ञेया बीजसमुपप्तत्तिमु खं नानारसोद्‌भवः | 


विष्णुधर्मोत्तिर पुराण--६।७६ का पूर्वाद् | 


यत्र बीज समृप्त्तिः नानाथंरसम्भवा ॥ 
प्रारम्भेण समायुक्ता तन्मुखं परिकरीतितम्‌ ॥ 
साहिः्यदपंण- ६।७६ का उत्तराद्ध एवं ७७ करा पूर्वाद 
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४ पौराणिक कान्यशाखन-तत्तवानुशीख्न 


ग्रतिञ्युख सन्धि 


बीज का कुलं लक्ष बौर कुं अलक्ष्य ख्य से विकास होना प्रतिमुख सन्धि 


कह्कातादहै। धनंजयने च्खिादैक्रि बीजका आगे विक्रसित्त होना प्रतिमुखं 


सन्धिहे। विकास कहींतो स्पष्ट होता है भौर कहीं अदृष्य होता है। प्रतिमुख 
को परिभाषा देते हुए चिका हकि वीज का न्यास करने के बाद जब एसा प्रतीत 
हो, उखके विकसित शौर उपेक्षित होने कौ स्थिति है, तब प्रतिमुख नामक सन्धि 
होती है 12 


जब प्रयत्न नामक अथंग्ररृति ओौरं प्राप्याशा नामक कायस्था होती है तब 
प्रतिमुख सन्धि का विधान समज्लना चाहिये | विष्णुधर्मोत्तिर पुराण में प्रतिमुख 
को परिभाषा देते हुर्‌ चिखिा हैकि बीज का उद्घाटन प्रतिमुख सन्धि होती है।२ 


विद्वनाथ ने इस विषयमे च्खिादहै करि प्रतिमुख वह्‌ खन्धिदहै, जिसमें 
मुलसन्धि-निविष्ट बौोज का एेसा उद्भेद हृ करता है, जो लक्ष्य ओर अलक्ष्य 
दोनों ख्पका रहा करता है 13 
गभंसन्थि 

गभेसन्धि नाटक कौ बीच की अवस्थाकी भोर संकेतं करती है । भरतमुनि 
का कहना हैँ कि जहाँ पर्‌ बोज की प्रधि ओर अघ्राक्चि के विषय में पुनः अन्वेषण 
हो वह गभे-सन्धिहै।* यह्‌ सन्धि पताका नामक अथंप्रकृति एवं सद्भाव या 
प्राप्त्याशा नामक कार्यावस्था कौ ओर सके करती है । यह्‌ सन्धि अपना विज्ेष 


१-- बीजस्योद्‌घाटनं यत्तु दष्टनष्टमिव क्वचित्‌ । 
मुखे न्यस्तस्य सवत्र तदं प्रतिमुखं भवेत्‌ ॥ 
नाट्यशास्वर-२१।४० 
२- मुखाथनीजोद्धाटनं तथा प्रतिमं स्मृतम्‌ ॥ 
विष्णुधमोत्तर पुराण - १७।९० का उत्तराद्ध' 
२-फख्प्रधानोपायस्य मृखपन्धिनिवेशिनः । 
रक्ष्यालक्ष्य इवोदुभेदो यत्र प्रतिमुखं च ततु । 
साहित्यदपंण--६।७७ का उत्तराद्ध' एवं ७८ का पूर्वाद्ध 
४--उद्भेदस्तस्य बीजस्य प्रािरप्रा्िरेव वा | 
पुनश्चान्वेषणं यत्र स गभं इति संललितः ॥ 
नाट्यशास्त्र --२१।४९ 








रूपक निरूपण ९१२६६ 


महत्व रखती है । इससे आगे की घटनाभोंसे सामंजस्य करनेमे सुविधा 
रहती है । 

दशरूपक के अनुसार कमी दृष्ट ओर कभी नष्ट बीज का पुनः अन्वेषण करना 
गभेषन्धि है। इसके १२ अंगदोते हँ तथा इसमे पताका का होना 
वं कल्पिक है 19 

विष्णधमत्तिर पुराण में ग्भसन्वि के विषयमे क्िखा है कि जहां फलप्राश्चि 
मोर अघ्राक्चि दोनोंकी शंका रहती है, उसे गभन्धि कहते हँ | २ विड्वनाथः 
ने गभंसन्वि को परिभाषा अधिक साद्धोपाङ्ध दी है] उनका कहना है कि सन्धि 
मं मुख भौर प्रतिमृख सन्वि मेँ क्रमशः शिचिन्मात्र उद्भिन्न प्रधानोपायल्प बीज 
का एषा समुद्भेदन कहा जात। है जिसमे बीच के हास भौर विकासकी 
चिन्ता साथ ही साथ कृरतीहै।3 इसका नाम गर्भसन्वि बहुत दही सटीक 
है, क्योंकि इसमे नाटक का फल गभित रहता दै । 
विमशेसन्धि 

जिस सन्धि में कथावस्तु इस मोड परभा जाए कि यहु सोचना पड़ेकि 
आगे क्या कर, उस स्युको विमशं षन्धि कहते हैँ । इसमें प्रकरी नामके अथं 
प्रति ओर नियताक्षि नामक कार्यावस्था होतीदहै। धनंजय इसे अवमणशं 


सन्धि कहते हए इसका लक्षण करते हँ कि जिसमें क्रोध, लोभ या आपत्तिके 


कारण भगे कोघटनामें क्याहो एषा विचार किया जाता है तथा जिसमें 


बीजात्मक घटना गभं सन्धि की अपेक्षा अधिक विकसित होने लगती है, तब उसे 
विमशे कहते हैँ ।* भरतम॒नि ने कहा है कि बीन में स्थितं कथावस्तु जब आगे 


१--गभ॑स्तु टष्टनष्टस्यबीजस्यान्वेषणं मुहुः । 
दवादशाङ्ध पताकास्यान्न वा स्यात्‌ प्राधिसंम्भवः॥ 
दशरूप - १।३९६ 


२~प्राप्षयाप्रा्ियुतो गर्भस्तस्य वोदुभवेदसं्ञितः। 


विष्णुधर्मोत्तर पुराण--१७।५१ का पूर्वादि 


३-- फलप्रधानोपायस्य प्रागदिभन्नस्य किचन | 
गर्भो यत्र समुद्भेदो हासान्वेषगवान्महुः ॥ 


साहित्य दपंण--६।७८ का उत्तसाद्ध एवं ७६ का र्वाद्ध 


४--क्रोघेनावमृशेयत्र व्यखनाद्रा विलोभनात्‌ । 


गभंनिभिन्ननीजार्यौऽवमशं इति स्मृतः ॥ दशरूपक १।४द 
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१२७ पौराणिक कान्यशाख्न-त्वानुशोलन 


मधिकं विकसित होने रुगती है, तव उसे विमशे खन्धि कहते हँ । १ 

विष्ण॒धर्मोहार पुराणमें विमशंको विसे नाम से सम्बोषित किया है}: 
इसके विषयमे च्खिाहै करि जब बीजस प्रारम्भ की गई कथावस्तु अधिक 
विकसित होने लगती है तब विसगं नामक सन्धि होती है ।२ विश्वनाथ नेः 
च्खिारहै कि जब नायक गभंसन्धि से उद्भिन्न प्रधानोपाय ख्पबीज भौर भीः 
भयिक उदूभिन्न प्रतीत हुआ करतारहैभौरसाथही साथ वा ह्य परिस्थितियों 


के कारण भाने वालो विष्न-बाघाओंसे भी ल्डता दिखाड देता है तो उसे प्रदेशः 
का गभंसन्धि समङना चाहिए 13 


निहरण अथवा निवंहण 


जिसको अन्य भालुकारिकों ने निवंहण सन्धि कहा हँ, उसे मग्निपुराणमे 
निह रण कहा गय! हं । यह्‌ नाटक को सबसे अन्तिम अवस्था हं । विष्वनाथ कहते 
हँ कि निवेहण सन्धि नाटक की वहु अथंराशि है, जिसमें उमन-उन सन्धियों मे यत्र 
तत्र उपन्यस्त बोजादि रूप इतिवृतांश प्रधान फर के निष्पादक बनते दिखाई दिया 
करते हें ।४ भरतमुनिने कहा है किं जब बीज के उपन्यस्त कथावस्तु पुणेता कीः 


भोर पहु च जाती हं,तब उसे निवंहण सन्धि समञ्चना चाहिये ।* इसे कायं नामक 


१-गभेनिभिन्नबीजार्थो विरोभनकृतोऽपि वा । 
कच्चिदाश्छेषसंयुक्तो, विमशंः स इति स्मृतः ॥ 
नाट्‌ यशास्व-२ ॥४२९. 
२-तदेवोद्भिनच्च बीजार्थो विसर्गो व्यखनान्वितः ॥ 
विष्णघमहार पुराण १७।५१ 
२३--यत्तमुख्यफलोपाय उद्भिन्नो गभेतोऽधिकः ॥ 
शापाद्यः सान्तरायश्च स विमशं इति स्मृतः । 
साहित्यदपंण --६।७६ का उत्तराद्ध एवं ८० का पूर्वाद्ध 
४ बीजवन्तो सुखादर्था विप्रकीर्णा यथायथम्‌ ॥ 
एकाथमूपनीयन्ते यत्र निवेहण हि तत्‌ । 
साहित्य दपंण--६।८० का उत्तराद़ं तथा ८१ का पूर्वादध 
&-- समानयनं समार्थानां मूख्यादीनां सबीजिनाम्‌ । 
फरोपसङ्धतानां च ज्ञयं निर्वहणं तु तत्‌ ॥ 
नाट्यशास्त्र - २१।४द 
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` अथंघ्रकृति एवं फ योग॒ नामक कार्यावस्था की चरम पूणता होती ह । विष्णु- 
-चर्म्तिर पुराणम च्ल कि जब नाटक की कथावस्तु समाक्चिकी गोर 
पहु चती है तथा बीज को अवस्था मे स्थापित किया गया इत्तिवृत्त फलकी 
पूर्णता कौ भोर अग्रसर हतां तो उसे निवेहण-सन्धि कहते ह । 9 
दशङ्पककार कहते हैँ कि जिख कथांश मे, मखसन्धि दि में कहे हए बाजा- 
-चुवर्ती अर्थव्रचान अथेसे जोड दिए जाते है, उसे निवंटण सन्धि कहते है, 1 
अन्तम अग्निपुराणमें खमस्त सन्वियों को उपयोगिता तथा कथावस्तु नें 
उनके गुम्फन पर प्रकाण डालते हृद्‌ ल्खिाहैँ कि मखसन्धिमें अभोष्ट कथावस्तु कौ 
रचना, इतिवृह्ति का अनुपक्षय, नाटक को भानन्दमयो स्थिनि का उद्घाटन, 
गोपनीय वातो का गोपन, स्यात्त घटना सूत्र का आश्चयंमयी पद्धति से कथन, 
प्रकाणनीयों तथ्योका प्रकाशन इन सभौ नाटकीय गुणोंका उल्डेब होना 
चाहिए । इन उपयुक्त गुणों से रहित काव्य अंगहीन मनुष्य को भाति श्रेष्ट नहीं 
` उन सक्ता है |3 


१-- मुखादीनां निवंहणं तथा नि वंहणं भवेत्‌ । 
विष्णुधर्मत्तिर पुराण ~ १७।५२ का पूर्वाद्ध 
ए-- बीजवन्तो मखादयर्था विप्रकीर्णा यथायथम्‌ 1 
एकार्थमुपनीयन्ते यत्र निवंहुणं हि तत्‌ ॥ 
दशर्पक--१।४5 का उत्तराद्ध' एवं ४६ का पूर्वादि 
दे--इष्टस्याथस्य रचना वृत्तान्तस्यानुपक्षयः | 
रागप्रा्चिः प्रयोगस्य गृहुयानाचेव गहनम्‌ ॥ 
भाइचयंवदभिख्यातं, द्रकाशानां प्रकाशनम्‌ । 
अङद्धहौनो नरोयदवन्न श्रेष्ठ काव्यमेव च || 
अग्निपुराण --३३८।२४ एवं २५ 
४ प्रावदर्भ कपदत्वष्पमर्थकं मत्यं प्रसादः | रसगंगाधर प्र २३८ 
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काव्य को शोभा बढाने वाले अंतरंग धमेको गुण कहा गयादहै। शाब्द 
ओर अथं काव्यके शरीर हैँ तथा रस आत्माहै। गृण रसके मृक्ष्य धमे ह । 
इसकल्एि गुणका रस के साथ सानात्‌ सम्बन्ध होतारहै। काव्य की रमणीयता 
में बृद्धि करनेके लिए कवि निरन्तर प्रयत्न शील रहता है। जिन तत्वों के 
आधार पर काव्यमें रमणीयताकौ बृद्धि होती दहै, उसे कवियों ने गुण तथा 
अलरंक।र कहा है । परन्तु गुण के आधारपरतो काव्य का अस्तित्व ही होता 
है। अतः गुणही अधिक महत्त्वपुणे है। गुणयुक्त काव्य की श्रीढ्ृद्धि करने 
मे अलंकार सहायक है । अतएव गुण काव्य के अपरिहायं धमं ह। 

भिन्न-भिन्न आरंकारिकोंने काव्यगुण को भिच्च-भिनच्न परिभाषाणएंदी हँ 
किन्तु सभी परिभाषाभोंका एक सार यही निकल्तारहै कि काव्यपते. सदा 
विद्यमान रहनेवाले तथा शोभा के उत्कषं को बढानेवाे रसके धमंको 
गुण कहते हैँ । मम्मटने ल्खिा है कि जिस प्रकार आत्माके धमं शुरता 
इत्यादि है, उसी प्रकार काव्य में आत्मवत्‌ स्थित रस के उत्कषे करने वाले 
तत्त्व गुण कहलाते हँ 1१ 

अग्निपुराणमें गुण के विषयमे बताते हए अग्निदेव कहते हँ कि जो 
साधन काव्यम महती शोभा उत्पन्न करते है, उन्हें गुण कहते है गुणों को 
सामान्य ओर विशेष दो-दो वर्गो मे विभाजित किया गया है।* आचायं 
विश्वनाथ के अनुसार जसे प्राणियोंके शरीरमें सारभूत रस तत्त्व के धमं 
माधुयं ओज आदि गुण कटे जातेहं। उसी प्रकार काव्य शरीरमें सारभूत 
रस तत्तव के धम माधुयं ओज आदि भी गृण कहे जाते हैँ । इनकी दुष्टिमेये 
गुण तीन है-- ओज, प्रसाद ओर माधुयं ।3 


१. ये रसस्याद्धिनो धर्माः राौर्यादयः इवात्मनः । 
उत्कषेहेतवस्ते स्युरचलस्थितयो गुणाः ॥। 
( काव्यप्रकाश-८|कारिका ८७ ) 
२. यः काव्ये महती छायामनुगरृह्लात्यसौ गणः । 
सम्भवत्येष सामान्यो, वैशेषिक इति द्धा ॥ (अग्निपुराण-३४६/३) 
३. रसस्याद्कित्वमाप्तस्य धर्माः शौर्यादयो यथा । 
गुणा माधुयंमोजोऽय, प्रसाद इति त्रिधा ॥ ( साहित्यदपण-८|१ ) 
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आनन्द वर्धन की गुण की परिभाषा के अनुसार जो उस प्रधानभूत रसके 
आश्रित रहनेवाले है, उसे गुण कहते हैँ तथा जो शब्द.ओर अथ के आश्रित 
रहनेवाले हैँ वे कटकादि के समान अलंकार कहलाते हैँ। जो साक्षात्‌ रस 
के आधित रहनेवाले माधुय आदि है, उनको साक्षात्‌ आत्मामं रहनेवाले 
दौयं आदि के समान गण कहते हैँ । अतः यह्‌ स्पष्ट होतादहे कि काव्यमें 
गुणों की स्थिति रस को अलंकृत करनेवाले तत्त्व के रूपमेहोतीहै। 
अलंकार काव्य के बृद्धि कारक तत्त्व हैँ, परन्तु शोभाजनक तत्त्व तो गुणहीदहैं। 
भोजराज के अनुसार अलंकार इन दोनोंके योगम गुणका ही अधिक 
महत्वपूरण स्थान है ।२ भोजराज ने काव्यका लक्षण देते हृए उसका दोषहीन, 
ओर गुणयुक्त होना अधिक आवश्यक बतालाया । उसमे अलंकारो का उपयोग 
होना उतना भावर्यक नहीं माना हे । वे सौन्दये कारक अवश्य हैँ ।3 


इसी प्रकार आचाय मम्मटने भी काव्यके निर्दोष ओर सगुण होने पर 
अधिक बक दिया है, अटंकृति तो वैकल्पिक है ।४ 


अग्तिपुराणमें गुण का महत्व बतकति हृए लिखा गयादहै कि माधुर्यादि 
गुणों से रहित काव्य अलक्त होने पर भी आह्वाददायक नहीं होताहै, 
जंसे असुन्दर नारियोंके लिए रत्नहार भी भार बन जातादै।* यदि काव्य 
सुन्दर ओर गुणयुक्त होगा तभी अलंकार उसमे सौन्दयं उत्पन्न कर सकेंगे 
१. तमथंमवलम्बन्ते येऽ्ङ्धिनं ते गुणाः स्मृताः। 
अद्धाच्रितास्त्वलद्धकारा मन्तव्याः कटकादिवत्‌ ॥ 
( ध्वन्यालोक-२/६ कारिका ) 
२. अलंकृतमपि श्रव्यं न कान्यं गुणव जितम्‌ । 
गुणयोगस्तयोसूंख्यो गुणाकंकारयोगयोः ॥ 
( सरस्वतीकण्ठाभरण-१।५९ ) 
३. निरदोषिं गुण वत्काव्यमलंकारेरलंकृतम्‌ । 
( सरस्वतीकण्ठाभरण-१|२ ) 
४. तददोषौ शब्दा्थोसगुणावनलक्रती पुनः क्वापि । 
( काव्यप्रकाश-१।१ ) 
५. अलंकृतमपि प्रीत्ये न काव्यं निर्गुणं भवेत्‌ । 
वपुलक्िति स्त्रीणां हारो भारायते परम्‌ ॥ 
( अग्निपुराण-३४६/।१ ) 


| 
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अन्यथा उनका विपरीत प्रभाव होगा । जसे यदि किमी व्यक््तिके हाथ की 
अंगुलियों मे नाखून नहो किन्तु अंगी दहो तो एक अकथनीय वितृष्णा उत्पन्न 
होगी । यही वित्रृष्णा गुणरहित काव्य के विषयमे होती है । 
गुणों कौ संस्था 

भिन्न-भिन्न आचार्योने गुणों की भिच्च-भिच्च संख्या मानीदै। दण्डीने 


काव्यादशं मे, ररेष, प्रसाद, समता, माधुयं, सुकुमारता, अ्थंव्यक्ति, उदारता, 
ओज, कान्ति ओर समाधि नामक दस गुण बतलाए है ।' 


आचाये भरतने भीगुणोंकी संख्या दसदही मानीदहैँ।* गुणोंकानाम 
भी वही सवैमान्यहै, जो दण्डीने गिनाए हँ । चन्द्रालोककार ने इन्हीं दस 
गुणों का प्रतिपादन किया है ।3 

भोजराजने काव्यमे चौबीस शब्दगुण ओर चौबीस अर्थगुण माने दै, 
यद्यपि दोनोंके नामतो एकहीदहैँ परन्तु शब्दोंको सुशोभित करने वाले 
राब्दगुण हैँ ओर जब यही अथंको सुशोभित करते हँ तो वे अथंगुण 
कहलाते हैँ । इठेष, प्रसाद, समता, माधुयं सुकुमारता, अरथव्यक्ति, कान्ति, 
उदारत्व, उदात्तता, ओज, ओौजित्य, प्रेयान्‌, सुशब्दता समाधि, सोक्ष्म्य, 
गाम्भीयं, विस्तर, संक्षेप, संमितत्व, भाविकत्व गति, उक्ति तथा प्रौढि ।* 





१. उलेषः प्रसादः समता माधुयं सुकूमारता । 
अथेव्यक्तिरुदारत्वमोजः कान्तिसिमाधयः ॥ 
इतिवेदभंमागेस्य प्राणा दशगुणाः स्मृता । 
( काव्यादशं-१।४१ एवं ४२ का पूर्वाद्धं ) 
२. श्टेषः प्रसादः समता समाधि माधुर्यमोजः पदसौकुमायैम्‌ । 
अथस्य च व्यक्ति सुदारता च, कान्तिश्च काव्यार्थगुणाः दशते ॥ 
( नाटयशञास्त्र-१७।९७ ) 
३. अमी दशगुणा काव्ये पुति शौर्यादयो यथा । 
(चन्द्रालोक--५/१०) 
४. चतुविशतिराख्थातस्तेषु ये शब्दसंश्रयाः । 
ते तावदभिधीयन्ते नाम लक्षणयोगतः ॥ 
रलेषः प्रसादः समता माधुयं घुकूमारता । 
अथेग्यक्तिस्तथा कान्तिरुदारत्वमुदात्तता ॥ 


(सरस्वती-कण्ठाभरण-१।६२-६२) 
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्लोजराजने गुणों को अत्यधिक महत्त्व दिया है। वेशेषिक गुणतो इनको 
अपनी मान्यता है । जयदेव ने दोष परिहारको दोषाङ्कुश नाम से अभिहित 
किया है 1 पू्ैवर्ती जाचार्योने भी एसी स्थितियों का निर्देश किया है, जहां 
पर दोष नहीं रह जाते दहै, किन्तु उनका नामकरण तथा गुणों के मध्य गणना 
कृरने का प्रयास भोजने कियादहै। इसी कारण भोजके २४ गुण दण्डी ओौर 
चायं भरत द्वारा गिनाएदस गणोंमे समाविष्टो जाते दहं । विडइवनाथ 
मौर मम्मटने तो तीन ही प्रकारके गुण मानेर्है--ओज, प्रसाद ओर 
माधुयं । मम्मट ने दस गुणों कौ संख्या का खण्डन करते हुए तीन काग्य- 
गुण मानने पर बल दिया है । 


घ्वनिवादी आचार्यो की दुष्टि में काव्यगुण तीन ही रहै क्योकि 
रसास्वादन के समय सामाजिकोंके हृदय की तीन अवस्थाएं होती ह। 
प्रथम द्रुति, द्वितीय विस्तार, ओौर तृतीय विकास । श्छंगार मौर शान्तमें 
चित्त द्रुति होती है । वीर रौद्र ओर बीभत्स मे चित्त का विस्तार होतादहै 
तथा हास्य अदूभूत ओर भयानक में चित्त का विकास होता दै । इस प्रकार 
रसास्वादन की तीन अवस्थाएं होने के कारण इसके धमं गुण भी तीन 
है । कुछ गण स्वतन्त्र सत्ता हीं रखते अपितु दोषाभाव मात्र ही 
होति है, शेष गुणो का एक दरसरे में अन्तर्भाव हो जातारहै। शब्दगूणोमें 
देष, समाधि, ओौदायं, उदारता, भओज भौर समाधि इनका अन्त॑भाव ओज- 
गुण के ही अन्तगेत हो जाता है, अरथव्यक्ति प्रसाद गरुण के अन्तगंत भाती ह । 
कान्तिगुण म्राम्य दोष का अभाव मात्र हे । समता कहीं-कहीं स्वयं दोष बन 


जाती है जबकि दोष का अभाव मात्र समता हं। 
अ कां 


ओजस्तथान्यदौजित्यं प्रेयानथ सुशब्दता । 
तद्रत्समाधिः सौक्ष्म्यं च गाम्भीयंमथ विस्तरः ॥ 
संक्षेपः संमितत्वं च भाविकत्वं गतिस्तथा । 
रीतिरुक्तिस्तथा प्रौहिरथैषां लक्ष्यलक्षणे ॥ 
(सरस्वतीकण्ठाभ रण-१।६४ एवं ६५) 


१, माधुयं मोजोऽथ प्रसाद इति ते त्रिधा ॥ 
(साहित्यदपंण-८/१) 


२. माधुरयौजःप्रसादाख्यस्त्रयस्ते न पुनदंश । 
( काव्यप्रकाश-८/८९ ) 
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अग्निपुराण मे सवेप्रथम सामान्य ओर विशेष नामस्े दो प्रकार के 
गण बतलाए ह । फिर तीन प्रकार के सामान्य गुणों की चर्चा कौ गई है ।१ 


राब्दगुण को परिभाषा देते हुए अग्निदेव ने कहा करि जो काव्य के 
शरीररूप शब्द के आधित रहता है उसे शब्दगुण कहते हैँ । इसके सात भेद 
है उलेष, लाकित्य, गाम्भीयं, सुकुमारता उदारता, सत्य ओर यौगिकी ।२ 
भधिकांश आचार्योने शब्दगुण ओर अर्थगुण एकहो गिनाए्‌ हैँ । यद्यपि 
उनको परिभाषा भिन्नदीरहै परन्तु अग्निपुराण मे अ्थगुणों के भी नाम 
जलग गिनाए हैँ । केवर कोमन्ता गुण दोनों मे गिनाया है) नीचे शन्दगुणो 
का क्रमिक परिचय दियाजा रहा है। 


श्लेष 
मग्नि पुराण के अनुसार शब्दों के सघन गुम्फन का नाम इलेष है ।= दण्डी 
के अनुसार इलेष है शिथिलता से रहित वाक्यसमूह ।* भरतने भी इटेष को 


राब्दगुण के अन्तगंत मानाहै। उनका कहना कि शब्दों को रिरूष्टता 
को इलेष गुण कहते हैँ । ' 


चन्द्राखोककार जयदेव के अनुसार जिसमे सजातीय शब्दोंका सुखद 


9 


. सवेसाधारणीभ्ूतः सामान्य इति मन्यते । 
रब्दमथंमुभो प्राप्तः सामान्यो भवति त्रिधा ॥ 
(अग्निपुराण ३४६/४) 

२. शब्दमाश्चयते काव्यं शरीरं यः स तद्गुणः । 

रलेषो खाकित्य-गाम्भीरये सौकुमायैमुदारता ॥ 

सत्येव यौगिकी चेति गणाः शब्दस्य सप्तधा । 
( अग्निपुराण-३४६/५ एवं ६ का पूर्वाद्धं ) 

३. सुरिलष्टसं निवेशत्वं शब्दानां इलेष उच्यते ॥ 
( अग्निपुराण-२३४६/६ का उत्तराद्धे ) 

४. दिरुष्टमस्पृष्टशे शिथल्यमल्पप्राणाक्षरोत्तरम्‌ । 
(काब्यादरं-१/।४३) 

५. दिरुष्टता या पादानां हि इलेष इत्यभिधीयते । 

(नाट्यशास्त्र-१७|९८ का उत्तराद्ध) 
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ब्द बन्ध होता है, उस काव्यमें दटेषगुण समन्नना चाहिए ।१ पण्डितराज 
जगन्लाथने इलेष की परिभाषा देते हए ल्खाटहै कि भिन्न-भिच्च रूपवाले 
शब्दों के भी उस योजना विशेष को दरेष कहते हैँ, जो एक जातीय वर्णो 
से युक्त हो तथा अत्यन्त सच्निकर्षसे एक ही तरहके शब्दोंसे बना हु 
प्रतीत होता हो । पण्डितराज के मत से उसे गाढत्व भी कह सकते हं । 
भोजराज ने कहा है कि जिसमें सुन्दर दिकृष्ट पदत्व होता है, उसे इलेष 
कहते हैँ ।‡ वामन ने मसृणत्व भाव को इटेष कहा है । अर्थात्‌ जहां पर अनेक 
पद एक ही प्रकारके प्रतीत हों, वर्ह पर इलेष नामक गुण होता है। 
लाल्त्य 
काव्य गृणों में लाछ्त्यि को महत्त्वपूर्णं माना गयाहै। इसीलिए 
खाटित्य-युक्त काव्यो का साहित्य मे विशिष्ट स्थान है। अग्निपुराण के 
अनुसार जहां पर अत्यधिक सन्धि-बन्धों का अभाव होतारहै, वहां पर 
लालित्य नामक गुण होता है ।* भोजराज ने पृथक पदत्वको माधुर्य-गुण के 
अन्तगंत माना है । उनके अनुसार वाक्यों कीजो अलग-अलग स्थिति होती हं 
उसे माधुयं कहते ह ।* वामन तो समास की दी्घंता नहीं चाहते ह परन्तु 
भोज तो संह्िताको भी स्वीकार नहीं करते दैँ। इससे स्पष्टटहै कि अग्नि 
पुराण में जिसे लालित्य गुण कहारहै उसे भोजराजने माधुयं गुण कहादहै। 
अग्निपुराणमें माधुयं को अथं गुणतो माना है परन्तु शब्द गुण नहीं । 
१. इलेषोविघटमानाथे घटम(नित्ववणंनम्‌ । 
सतु शान्द-सजाती्यः शब्दै्न्धसुखावह्‌ः ॥ 
( चन्द्रालोक-४/१ ) 
२. शब्दानां भिन्नानामप्येकत्वप्रतिभान प्रयोजकः सहितमैकजातीय- 


व्णंविशेषो गाढत्वपरपर्यायः इलेषः । 
(रसगंगाधर प्रथम आनन, पृ° २२८) 


३. गुणः सुरिरृष्टपदता इटेष इत्यभिधीयते । 
(सरस्वतीकण्ठाभरण-१६६ का पूर्वाद्ध) 
४, गणादेशादिना पुवंपदसंदंग्घमक्षरम्‌ । 


यत्र संधीयते नैव लाछित्यमुदाहूतम्‌ ॥ 
(अग्निपुराण-३४६/७) 


५. या पृथक्पदता वाक्ये तन्माधुयं मिति स्मृतम्‌ । 
(सरस्वतीकण्ठाभरण-१।६७ पुवाद्ध) 
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गाम्भीर्यं 
अग्निपुराण के अनुसार गाम्भीयेके लिए शब्द सुगम रक्वे जाते है 


पर वणेन विशिष्ट चिल्ल से समन्वित होते हैँ ।9 


भोजराज ने गाम्भीये नामक गुण की चर्चाकरते हृए ल्खिादहै कि जिस 
वाक्य का अथं समज्ञने के किए उसमें प्रयुक्त पदों के चास्व-विशेष मे प्रयुक्त 
अथे विशेष को अत्यन्त अपेक्षा होतीदहै, उस वाक्याथ मे गाम्भीयं गुण 
समक्नना चाहिए ।* अन्य आचार्यो ने गाम्भीयं गुण को स्थान नहीं दिया है । 


चुक्‌मारता 

सुकुमारता को अधिकांश विद्वानों एवं लक्षण-ग्रन्थकारों ने शब्द गुण के 
अन्तगेत रक्खाहे। दण्डीने भी इसको महत्त्वपूर्णं शब्द गण स्वीकार करते 
हए इसके विषयमे ल्खारहै कि जिस पदबन्धमें कोमल पदावली हो प्रायः 
अनिष्ठुर अक्षरोंका प्रयोग हो, श्रुतिकदटुत्व दोषसे रहित शब्दहो तथा 
वाक्यमें अधिकसे अधिक सुकुमारता लाने का यत्न किया गया हो वहां पर 
सुकूमारता नामक गुण होता है।उ अग्निपुराण की परिभाषाभी दण्डी के 
समानहीदहै कि प्रायः अनिष्टुर अक्षरोंका प्रयोगही सुकूमारता।* भरत 
मुनिने भी सुकुमारताको शब्द गुण के अन्तगेत रखते हुए इसके विषय में 
ल्िखाटहै कि जिसमे सुखकर शब्दोंका प्रयोगहो, सरक सन्धिहो तथा 
सुक्‌ मार कान्य योजना हो, वहां सुकुमारता नामक गुण होता है।" 


१. विशिष्टलक्षणोल्लेखमुत्तानशब्दकम्‌ । 
गाम्भीयें कथयन्त्यार्यास्तदेवान्येषु राब्दानाम्‌ ॥ 
(अग्निपुराण-३४६।८) 
२. शास्ताथंसव्यपेक्षत्वं गाम्भीयंमभिधीयते । 
(सरस्वती कण्ठाभरण-१|८५ पूर्वाद्धे) 
३. अनिष्टुराक्षरप्रायं सुकुमारमिहेष्यते । 
बन्धरोधिल्यदोषोऽपि दशितः सर्वकोमले ॥ 
(काव्धादश-१।६९) 
४. अनिष्टुराक्षरप्रायाः शब्दता सुकुमारता । 
(अग्निपुराण-३४६९ का पुवद्धि) 
५. सु खप्रयोज्येयैच्छब्देयुक्तं सुदिरृष्टसन्धिभिः । 
सुकर माराथसंयुक्तं, सौकुमार्या तदुच्यते ॥ 
(नाट्यशास्त्र-१७/१०४) 
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भोजराज का भी सुकुमारता गुणके विषयमे वहीमतदहै जो दण्डी 
ओर अग्निपुराण काह । उनके अनुसार जिस वाक्यम अधिकतर पुरुष वणं 
न हो वहाँ तुकूमारता गुण समञ्लना चाहिए 


काव्यप्रकारकार मम्मटने सुकुमारता को अक्ग गुणन मानते हुए 
श्रुतिकदटुत्व दोष का अभावमात्र स्वीकार क्ियाहै। उन्होने ल्खिाटै कि 
कष्टत्व भौर ग्राम्यत्व दोष से रहित जो पदावली है, उसी का नाम सुकुमारता 
है ।* जयदेव के कथनानुसार यदि किसी अनिष्ट ओर अमंगलसूचक शब्दों 
को हटाकर उनका पर्याय कथन कर दियाजायेतो वहां पर सौकुमार्यं गुण 
को जानना चाहिए ।उ पण्डितराज जगन्नाथने भी जहां पर अपरूष वर्णो का 
प्रयोग हो उस वाक्य में सुकुमारता नामक गुण माना है ।४ 


उदारता 


उदारता नामके गणको चर्चाकरते हुए अग्निपुराणमें ज्खिाहै कि 
जिस पद मे ओजसंयुक्त वणेन उलाध्य विशेषणो से परिपूर्णं रहता है उस पद 
मे उदारता नामक गुण मानाजातादहै। 


जयदेव के मतानुसारजो बात चातुयेपूणे ढंगसे कही जाती है, उसमें 


उदारता नामक गुण माना जाताहै।: भोजराज के मतानुसार विकट अक्षर 


१-- अनिष्टुराक्षरप्राप्यं सुकुमारमिति स्मृतम्‌ । 
(सरस्वती-कण्ठाभरण-१/।६८ का उत्तराद्धे) 
२-- कणष्टत्वग्राम्यत्वयोदुष्टताभिधानात्त निराकरणेनापारुष्य एव 
सौकुमायम्‌ । 
( काव्यप्रकाश--८/¶० ३८७ ) 
२-- सौकूमायंमपारुष्यं पर्यायपरिवतंनात्‌ । 
( चन्द्राखोक--४|८ का पूर्वाद्धं ) 
४-- अपरुषवणेघटितत्वं सुकुमारता । 
( रसगंगाधर प्रथम आनन|पृ० २३१ ) 
५-- उत्तानपादतौदाययुतं इलाध्यै विशेषणैः । 
(अग्निपुराण-२४६।९ का उत्तराद्धे) 
६-- उदारता तु वैदगध्यमग्राम्त्वात्‌ पृथङ्मता । 
(चनद्रालोक-४/९ का पूर्वाद्धि) 
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से युक्त विशार पदबन्ध को उदारता नामक गुण कहा जाता दहै।१ इसमें 
विशार पद बन्ध होने के कारण पद न्रृत्य करतेसे प्रतीत होते है ओर यही 
इस गुण का सौन्दयं है । भोजराज ने उदात्तता को एक अल्गगुण मानाहै 
परन्तु उसको परिभाषा को देख कर प्रतीत होतादहै कि भोज का उदात्तता 
नामक गुण अग्निपुराण के उदारता नामक गुण मे अन्तर्टनि हो जाता 
है। भोजराज के अनुसार जहाँ पर सज्जनोंके हृदय को आक्रष्ट करने में 
समथ इलाघनीय विशेषणो का योगहै, उस पदमे उदात्तता नामक गुण 
रहता है 1“ 


आचायं मम्मट के अनुसार चतुरतापुणे उक्ति में ग्राम्यत्व दोष का अभाव 
होताहै। इसको अल्गसे स्थान देने की आवश्यकता नहीं । अतएव मम्मट 
ने इसका अन्तर्भाव भोज गण में किया है ।3 


पण्डितराज जगन्नाथने इसकी पृथक्‌ सत्ता स्वीकार करते हृए लिखा दै 
कि कठिन वर्णोके प्रयोग के फल स्वरूप जो विकटत्व उपस्थित होता है, 
वह्‌ उदारता है ।* 


सत्यगुण 

अग्निपुराणमें ओजगुण को सत्यगृण के नामसे अभिहित किया गया 
है। शब्दगुण भगिनाने के क्रममें सत्य ओर यौगिकी इन गुणोंको अलग 
गिनाया था, परन्तु उनको उसी नामसे विदत न कर ओजगुण से विवृत 
किया गयादहै तथा ब्रह्यसे लेकर तृण पयन्तं जओजगुण पर आधृत माना हैँ । 


१. विकटाक्षरबन्धत्वमायं रौदायं मुच्यते । 
(सरस्वतौकण्ठाभरण-१।८ का पूवद्धि) 
२. दलाध्यविशेषणैयोगि यस्तु सा स्यादुदात्तता । 
(सरस्वतीकण्ठाभरण-१।८ का उत्तराद्धे) 
३. या च विकटत्वलक्षणा उदारता यरचौ जोसिभ्रित- 
दी थिल्यात्माप्रसादः तेषामोजस्यन्तभावः । 
(काव्य प्रकाश-८ प° ३८७) 
४. कठिनवणे घटनारूपविकटत्वलक्षणो दारता । 
(रसगंगाधरप्रथम आनन|पु० २३२) 
५. भजः समासभरुयस्त्वमेतद्‌ गद्यादि जीवितम्‌ । 
आब्रह्मस्तम्बपयंनतमौजसेकेन पौरुषम्‌ ॥ (अग्निपुराण-२३४६/१०) 





| 
| 
| 
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दण्डी ने काव्याद मे विवेचन करपे हुए इसी तथ्य का अनुमोदन किया 
है 1 विङ्वनाथ कविराज के अनुसार सहुदयों के हदय में गोज वह्‌ प्रज्वलित- 
प्रायता है जिसका स्वरूप चित्त की विस्तृति अथवा उष्णतादहै। यह्‌ ओज 
वीर, बीभत्स ओर रोद्र रसम उत्तरोत्तर प्रकृष्ट रूपमे विराजमान रहा 
करतारहै।* एेसाही मत पण्डितराज जगन्नाथकादहै। वे कहते हैँ कि ओज 
गण वीर में स्थित रहता है, वीभत्स मे उससे अधिक ओर रौद्र रस में सबसे 
अधिक रहता है । 


आनन्द वधेन ने ओज के विषयमे लखा कि काव्यमें रौद्रादि रसके 
अभिव्यंजक शाब्द ओर अथंके आश्रयमें ओजगुण रहता दहै।४ भोजराजने 
मोज ओौर ओजित्य नामक दो भिन्न शब्दगुणं का नामोत्लेख किया है परन्तु 
उनका भौजित्य गुण भी ओज के अन्तर्गत ही समाहित हो जाता है। भोज 
के अनुसार अनेक अर्थोमे वक्ताके निश्चय की विशिष्टता का प्रतिपादन ही 
ओजटै तथा प्रौढ अहंकार का प्रदेन ओौजित्यहै।* वीर ओर रौद्ररसके 
प्रयोगमें ही प्रौढ अहंकार का प्रदरन अत्यधिक होता है । अतः इन दोनों 
गुणों को एकं मानना चाहिए । 


१, ओजः समासभरुयस्त्वमेतद्‌ गद्यस्य जीवितम्‌ । 
| (काव्यादशे-१/८० का पूवाद्धं) 
२* ओजरिचनत्तस्य विस्ताररूपं दीपत्वमुच्यते । 
वी रबीभत्सरोद्रेषु, क्रमेणाधिकमस्य तु ॥। 
(साहित्यदपेण-८|४) 
३. वी रवी भत्स रौदरेष्वोजसो यथोत्तरमतिशयः 
उत्तरोत्तरमतिशयितायाः चित्तदीप्तेजंननात्‌ । 
(रसगंगाधर प्रथम आनन|पृ° २२०) 
४. रौद्रादयो रसा दीप्त्या लक्ष्यन्ते कान्यवत्तिनः । 
तद्व्यक्तिहेतु शब्दार्थावाश्रित्यौजो व्यवस्थितम्‌ ॥ 
(ध्वन्यालोक-२/९) 
५. ओजः स्वाध्यवसायस्य विशेषोऽ्ेषु यो भवेत्‌ । 
तथा 
रूढाहंका रतौ जित्यम्‌ । 
(सरस्वतीकण्ठाभरण-१/८२ का उत्तराद्धं एवं ८३ का पवाद्धं) 


काव्यगुण-विवेचन । १२३९ 


मम्मट के अनुसार वीर, रौद्र, ओर वीभत्स रसमे ओज गुण की स्थिति 
अधिक रहती है । उन्होने ओज, प्रसाद ओर माधुयं तोन गुणों कौ 
स्थिति स्वीकार की है भौर ओज गण को महत्त्व प्रदान किया है, परन्तु उनके 
अतिरिक्त भी कान्यममेज्ञो ने ओजगुण को अपरिहाये मानाहै। 


अग्निपुराणमें शब्दगृणों की विवेचना करने के पश्चात्‌ अथगृणों के 
महत्त्व ओर प्रकार पर प्रकाश डाला गयारहै। यदि अथंमें किसी प्रकार का 
अलौकिक उत्कषं रहता है या प्रस्तुत किए गए विषय में उत्कषे का निर्वाह 
किया जातादहै तो उसे अर्थगुण कहते हैँ। माधुयं, संविधान, कोमलता, 
उदारता, प्रौढि ओर सामयिकत्व छः ये अर्थगुण बतलाए गए हैँ ।२ 


माधुयं 


ध्वनिवादी आचायं एवं मम्मटादि जिन्होने काव्य के तीन गुण स्वीकार 
किए है, माधुयं को अत्यधिक महतत्वपूणै गुण मानते हँ । भअग्निपुराणके 
अनुसार जिस पदमे क्रोध, ईर्ष्यां आदि भावों की अवस्थाके समान ही 
गम्भीरता का अभावहो तथा धैय का समावेश हो एेसी पदावी मे माधुयं 
नामक गण होता है ।3 मम्मट के अनुसार माधुयं का सर्वाधिक उत्कृष्ट रूप 
श्ुंगार, शान्त भौर करुण में होता है, क्योकि जो चितदुतिका कारणे, 
वही माधुयं गुण है ।४ श्युंगार आदि रसं आनन्द स्वरूप रहँ ओर इनके भीतर 


१-- दीप्त्यात्मविस्तृतेहुतुरोजो वीररसस्थितिः । 
(काग्यप्रकाश-८|९२) 
२-- उच्यमानस्य शब्देन येन केनापि वस्तुनः । 
उत्कषमावह्र्थो गृण इत्यभिधीयते ॥। 
माघुयंसं विधानं च कोमल्त्वमूदारता । 
प्रोडिसामयिकत्वं च तदुभेदाः षट्‌ चकासति ॥ 
( अग्िपुराण--३४६/। एवं १२ ) 
२-- क्रोधेष्याकारगाम्भीयं माधुयधेयं गाहिता । 
( अग्निपुराण--३४६/१३ का पूर्वाद्धं ) 
४-- आह्लादकत्वं माधुयं श्यगारे द्ुतिकारणम्‌ । 
करुणे विप्रलम्भे, तच्छान्ते चातिशयान्वितम्‌ । 
( काव्यभ्रकाश--८|९० ओौर ९१ कारिका } 
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एक विद्धोष प्रकार कौ आनन्दरूपता होती है, जिसके कारण सहूदय जनों का 
चित्त द्रवितत हो जाता रै, तथा उनका देषीकृत काठिन्य तिरोहित हो जाता 
है। उस काटिन्यके तिरोहित होनेमे जो एक विशेष कारण छिपा हुञाहै 
वही कारण धमे माधुयं गुण है। 
विद्वनाथ के अनुसार कि माधुयं आनन्द या आह्लाद है जिसका प्रमाण 
सहृदय के चित्त की द्रवीभूत होनादहै।" वे मम्मट के मतत से पूणे सहमत है । 
स्छंगारके सम्भोग ओर वियोग, करुण तथा शान्त रसके प्रसंगमें माधुयं 
गुण निरन्तर विकसित होता हे । 
जयदेव का मत उपयुक्त मतसे कुछ भिन्न प्रतीत होता है । उनके अनुसार 
जहां पुन सुक्तपदसे बदकर चमत्कारी जथंको प्रतीति हो, वरहा माधुयं गृण 
होता है।: परन्तु इसकी क्रमिक अनुभूति की प्रगाढ़ताके विषयमे यह॒भी 
विइवनाथ ओर मम्मटके मतसे सहमत किग्युंगार, करुण ओर शान्तरस 
मे इसका सर्वश्रेष्ठ निदर्न होता है 
आनन्दवधेन ने इस विषय में मम्मट ओर विर्वनाथ को भांति अपने 
विचार प्रकट किए हैँ, परन्तु उन्होने माधुयं का आश्रय श्छुगारही मानाहे। 
पश्चात्‌ भेद करके वियोग श्युगार ओर करुण में अधिक माधुयं गुण मानाहे, 
क्योकि इस रस मे मन अधिक आप्रेताको प्राप्त हो जाता है ।3 जगन्नाथ माधुयं 
का लक्षण करते हुए लिखते हैँ कि जिस पदमे सन्धि भौर समास अधिकेन 
हों तथा असंयुक्त वर्णो की प्रधानता हो, उस पदबन्ध में माधुयं गृण होता है ।* 
१-- चित्तद्रवीभावमयो, राह्लादोमाधूर्मुच्यते । 
सम्भोगे करुणे विप्ररम्भे शान्तेऽधिक क्रमात्‌ ॥ 
( साहित्यदपेण--८|/१ ) 
२-- माधुयं पुनरुक्तस्य वेचित्रूयं चारुतावहम्‌ । 
( चन्द्रालोक--५/६ का पूरवद्धं ) 
३- श्यंगार एव मधुराः परः प्रहलादनो रसः । 
तन्मयं काव्यमाध्धित्य माधुयं प्रतितिष्टुति ॥ 
स्यृगारे विप्रलम्भाख्ये करुणे च प्रकर्षवत्‌ । 
माधुयमाद्र॑तां याति यतस्तत्राधिकं मनः ॥ | 
( ध्वत्यालोक-२/७ एवं ८ ) 
४-- संयोगपरहस्वातिरिक्तवणंघटितत्वे सति पृथक्पदत्वं माधुर्यम्‌ । 
( रसगंगाधर--१/२३० पृ° ) 
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भोजराज ने माधुयं को शब्द गुण ओर अर्थगुण दोनों मे गिनाया है । उन्होने 
लिखा कि वाक्यों मे पदों की जो अलग-अलग स्थिति होती है, उसका नाम 
माधुयं है । भोजराज के अर्थगुण के अन्तगेत भिनाए गए माधुयं गुणकी 
परिभाषा अग्निपुराण की परिभाषा के अधिक निकट रहै। अग्निपुराणमे भी 
माधुये को अथेगुण ही माना रहै, भोजराज के अनुसार क्रोध आदि के वणेन 
मे तीत्रता कान होना माधुयं नामक अर्थगुण है ।२ 
दण्डी ने माधुयं का लक्षण बतलाते हुए उसे इसके निकट रखा है । जिस 
प्रकार भ्रमर पुष्पासव से मत्त हो उठते है, उसी भांति शब्दाथेजन्य आल्हा- 
दातिरेक से सहुदयगण आनन्दित ओर मत्त हो उठे उसे ही रस कहाजाताहै 
ओर वही माधुयं गुण है, क्योंकि रसवत्‌ वाक्यको मधुर कहा जाता है। 
फलतः रस तथा माधुयं एक ही वस्तुटै।‡ भरत मुनि ने माधुयं को शब्दगुण 
स्वीकार करते हए च्खिाहै कि पहठेसे सुना हुआ वाक्य बारंबार सुनने पर 
जहां श्रोताओं में कुक भी उद्वेग उत्पन्न न हो, उसे माधुयं गण कहते है ।* 
संविधान 
मग्नि पुराणमे अथे गुणोंके सन्दभं में संविधान नामक गुण का उल्लेख 
किया गया है। अन्य आलकारिकों एवं समाखोचकोंने इस नामके किसी 
गृण का उल्लेख नहीं किया है । यहाँ तक भोजराजने सरस्वती कण्ठाभरण 
मे काव्य के २४ गृण गिनाए है, परन्तु उन्होने भी संविधान नामकेगुण की 
चर्चा नहीं की है। अग्निपुराण मे संविधान गुण कौ परिभाषा देते हुए 
लिखा गयाहै कि यदि किसी इष्ट कायं की सिद्धिमे किसी अमानवीय शक्ति 


१-- या पृथक्पदता वाक्ये तन्माधुयेमिति स्मृतम्‌ । 
( सरस्वतीकण्ठाभरण--१/९७ का पुवद्धिं ) 
२--माधुयेमुक्तमाचायेैः क्रोधादावप्यतीत्रता । 
(सरस्वतीकण्ठाभरण--१।/८० का पूवद्धि) 
३-- मधुरं रसवदवाचि वस्तुन्यापि रसस्थितिः । 
येन माद्यान्ति धीमन्तो मधुमेव मधुव्रताः ॥ 
(काव्यादशे--१।५१) 
४-- बहुशो यच्छतं वाक्यं उक्त्वापि पुनः पुनः । 
नोद्विजयति यस्माद्धि तन्माधुर्यामिति स्मृतम्‌ ॥ 
(नाद्यशास्त-१७।१०२) 








| 
| 
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का प्रयोग किया जाय ओर उससे कायं सिद्धहो जाय तो संविधान गृण 
होता है 1९ यह कायं अदुमूत रसकी प्रक्रियाके समानदहै। इस रसके 
वर्णन मे संविधान गुण विशेष उपयुक्त रहतादै। इस गुण के निवन्धमें 
इष्ट देवताओं के अद्भूत कायं कलाप एवं राक्षसोंके मायावी चरित्र का 
वर्णन रहता है । अतएव अद्भूत रसम संविधान-गुण का अन्तर्भव हौ 
जाता दहे) 


कोमलता 


अग्निपुराण मे अर्थगुण के अन्तर्गत कोमलता को महत्वपूणं स्थान 
दिया गयादहै। अग्निपुराण के अनुसार जिस सन्दभे मे किलष्टता आदिका 
त्याग किया गया हो, जहां पर शब्द का नियोजन प्रयास पूवेक न किया गया 
हो अपितु स्वाभाविक प्रवाह हो तथा जिसमें स्वाभाविक मृदुताका समावेश 
हो, वहां पर कोमलता नामक गण रहता है ।* जगन्नाथ के अनुसार जहां 
प्र अर्थो के अन्वय काशीघ्र ज्ञानहो जाय, वहां पर अथेव्यक्ति नामक 
गृण होता है ।* अग्निपुराण में अ्थव्यक्ति को अलग से कोई स्थान नहीं 
दिया गया है । अतएव वणन क्रम को देखते हृए ेसा प्रतीत होतादहै कि 
अग्निपुराण का कोमलता गुण अथंव्यक्ति ओर कान्तिकरा मिला-जुलासूप 
है । पण्डितराज जगन्नाथ ने कान्ति का लक्षण देते हृए ल्खिाहै कि प्रचलित 
वैदिक प्रयोग योग्य पदों का परिहारं करके, रोक प्रचलति पदोंके प्रयोगमें 
जो लोकोत्तर शोभा रूप उज्जवल्ता होती रहै, उसका नाम कान्तिहै।" 


मम्मटने अथेग्यक्तिको प्रसादगुण के अन्तगंत मानाहे। अतः यह्‌ कहना 


१-- संविधानपरिकरः स्यादपेक्षित सिद्धये । 
(अग्निपुराण ३४७१३ का उत्तराद्धे) 
२-- यत्काटिन्यादि निमंक्तसंनिवेशविरिष्टता । 
तिरस्कृत्यैव मृदुता भाति कोमल्तेति सा ॥ 
(अग्नि पुराण--३४६/१४) 
३-- अटिति प्रतीयमाना्थन्वियकत्वम्थंव्यक्तिः । 
(रसगं गाध र--१।२३२ पर०) 
४-- अविदग्धवंदिकादिगप्रयोगयोग्यानां पदानां परिहारेण 
प्रयुज्यमानेषु पदेषु लोकोत्तरशोभारूपमौज्जवल्यं कान्तिः । 
(रसगंगाधर--१।२३५ प°) 
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समचीन होगा करि कोमलता नामक गुण पर प्रसाद गृण की छाया है । अग्नि 
पुराण मे शब्दाथं गुणों के अन्तगंत प्रसाद गुण को स्वीकार किया गया है। 


उदारता 


उदारता कमक अथगुण की परिभाषादेते हुए अग्निपुराणमे छक्िखा 
है कि जिस रचनाम प्रमुखतया स्थुरु ल्क्ष्यको ही प्रकट करने की प्रठृत्ति 
रहती हे तथा जिसमे मूल वर्णनीय वस्तु का सौष्ठव स्पष्ट परिरक्षित होता है 
वहां पर उदारता नामक गुण मानना चाहिए ।" भोजराज उदारता नामक 
अर्थगुण के अन्तर्गत किसी को सम्पत्तिका लोकातिलायी प्रकषं चित्रित 
करना मानते है ।२ 

पण्डितराज जगन्नाथ के मत से ग्राम्य वचनोंका परिहार ही उदारता 
नामक गुण हे । जिन शब्दों को परिगणना की तृतीय कोटी मे रखा जाता 
है उनका विज्ञजनोंके द्वारा प्रयोग न क्रिया जाना ही कव्य मे उदारता 
नामक अथेगण हो सकता है । 

दण्डी के अनुसार जिस वाक्य द्वारा वर्णनीय वस्तु के छोकोत्तर चमत्कार 
क अवगति हो, उसमे उदारता नामक अर्थगुण होता है । उससे काव्धमागं 
साता कक वो त ही माना जाता दहै । उदारता 
से ४ का पोषण होता है । अतः उदारताको काव्य का जीवन माना 
गया ह । 


= [ कप 


ग्राह 


जसा इसके नाम से ही स्पष्ट है, प्रौढि उक्तियों से युक्त काव्य को प्रोढि 
नामकगुण से युक्त माना जातां है । -------- ` जाता हे । अग्निपुराण के अनुसार जिस वाक्य रचना _ के अनुसार जिस वाक्य रचना 
1 रक्षयतेस्थुललक्षत्वभदृत्त्य न लक्षणम्‌ । 
एणस्य तदुदारत्वमाशयस्यति सौष्ठवम्‌ ॥ 
(अग्तिपुराण-२४६।१५) 

९73 भत्युःकषे उदारता । 

(सरस्वतीकण्ठाभरण --१।८१ क्रा उत्तराद्धे) 
२-- उत्कषैवान्‌ गुणः करिचद्यस्मिसुक्त प्रतीयते । 

तड़दाराह्वयं तेन॒ सनाथा काग्यपद्धतिः ॥ 


(काव्यादशे--१/७६) 





| 
| 
| 
| 
| 





परोटि ओज है । 
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मे अपने अभीष्ट अथे का प्रतिपादन करनेके लिए प्रौढ तथा न्यायोचित 
उक्तियों का प्रयोग किया जाता है उसमें प्रौहि नामक गुण होता दै ।¶ 


जिन समालोचकों ने काव्यमे दस गृणोंको स्थान दिया है उन्होने प्रौढि 
नामक काव्यगुण का उल्लेख नहीं कियादहै। भोजराज ने अपने ग्रन्थमें 
प्रौटि नामक गुणका उल्लेख करते हृए शब्दगत प्रौढि ओर अर्थगत प्रौढि दो 
विभाग किए हैँ । इसमे प्रौढि नामक शब्दगुण कौ परिभाषा अग्निपुराण की 
परिभाषा के समान । उनके भनुसार जिस काव्यमें वाक्यकी गम्भीर 
परिपक्वता दष्टिशोचर होती है, उसमे प्रौढि गुण समज्ञना चाहिए ।° भोजराज 
ने इसे अथेगण भी माना मौर उसकी परिभाषादेते हृएच्खिादहै कि जिस 
काव्यम कवि की अभीष्ट वस्तुकरा निर्वाह यथावत्‌ वणैन्‌ द्वारा किया जाये, 
उसे प्रौढि गुण युक्तं समञ्लना चाहिए ।3 ॥ 


पण्डितराज जगन्नाथने प्रोदटि गुणका उल्लेख करते हुए ल्खादहै कि 
वणेन की विचित्रता एवं निपुणता ओौर विशेषणो का सटीक प्रयोग पौडिगुण 
की आधार शिलादहै।* प्राचीन आककारिकोंने इसे ओजगरुण के अन्तगेत 
स्थान दिया है ओर विदेषणों का सप्रयोजन होना प्रौढि गुणका लक्षण माना 
है । अतः इसे ओज गणमें ही समाहित करना चाहिए । जयदेव ने ल्िखाहै कि 
संक्षेपमे या विस्तारमें जब काव्यमें विशिष्ट वणन होतारहैतो अथंकी 





१- अभिप्रेतं प्रतिहतं निर्वाहस्योपपादिकाः । 
युक्तयो हेतुगभिण्याः प्रौढा प्रौदिरुदाहूता ॥ 
( अग्निपुराण--३४६।१६ ) 
२- उक्तिः प्रौढः परीपाकः प्रोच्यते प्रौहिसंज्ञया । 
( सरस्वतीकण्ठाभरण--१/७७ का पूर्वाद्ध ) 
३-- विवक्षिताथनिर्वाहः काव्ये प्रौडिरिति स्मृता ॥ 
( सरस्वतीकण्ठाभरण--१/८८ का उत्तराद्धे ) 


४-- प्रौदिप्रतिपादनवेचितरूयम्‌ । 
( रसगंगाधर--¶ पृ° २४३ ) 


५-- ओजः स्यात्प्रौहिरथस्य सक्षेमो वातिभरुयसः । 
( चन्द्रालोक--४/७ का पूवद्धिं } 
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सामयिकत्व 

जिस पद के अर्थंमे बाह्य ओर आन्तरिक सहयोग समान रूप से स्थापित 
हो सके, वहां पर सामयिकत्व नामक गुण होता है, क्योकि यह अथंगुण है । 
अतएव अथं का बाह्य ओर भान्तरिक सामंजस्य अत्यावर्यक है। यदि इस 
बाह्य ओर आन्तरिक का अथे प्रस्तुत ओर अप्रस्तुत कर दिया जाये तो वामन 
मौर दण्डी धारा उदुधृत समाधि गुण के यह निकट आ जाये । आखंकारिकों 
ने समाधि गुण को अत्यधिक महत्त्वपुणं माना है ओर उसे काव्य के उत्कषे का 
कारण बतलाया हे । अग्निपुराण मे समाधि नामक गुण की अल्गसे तो चर्चा 
नही को गई है परन्तु सामयिकत्व गुण की समाधि गुण की परिभाषा के 
अनुरूप हे। दण्डी ने समाधि गुणका लक्षण तथा महत्व बताते हए छल्खिा 
हे कि ,लोकसीमा के पालन में तत्पर कवि द्वारा जव अप्रस्तुत वस्तु के धमं 
स्तुत वस्तु पर आरोपित किये जाते हैँ तब समाधि गुण होता है । इस प्रकार 
वणित समाधि नामक गुण काव्य मे चमत्कार उत्पन्न करने के कारण काव्य 
का जीवन है। अतः अवर्य उपादेय है तथा सभी मतके समथंक कवि इसे 
अपनाते हैँ ।१ 


शब्दाथंगुण 
अग्निपुराण में शब्द गुण ओर अर्थगुणोंका अल्ग अलग विदरेषण कर 
उन दोनों गुणों के समन्वय-रूप उभयगुण का प्रतिपादन कर उसका सहृत्व 
प्रतिपादित करियागयाहै। जो शब्द ओर अथं का समान रूपसे उपकार 
करते ह, उन्हे उभयगुण कहा जातादहै। गुणोंके नाम हैँ प्रसाद, सौभाग्य, 
यथासंख्य, प्रशस्ति, पाक ओर राग ।२ 


1--- अन्यधमंस्ततोऽन्यत्र लोकसीमानुरोधिना । 
सम्यगाधीयते यत्र स समाधिस्मृतो यथा ॥ 
तदेतत्काव्यसवेस्वं समाधिनमि यो गुणः । 
कविसार्थः समग्रोऽपि तमेनमनुगच्छति ॥ 
( काव्याद --१/९३ एवं १०० ) 
९ शब्दाथवुपकुर्वाणौ नाम्नोभयगुणः स्मृतः । 
तस्य प्रसादः सौभाग्यं यथासंख्यप्रशस्यता ॥ 
पाको रागप्राज्ञैः षट्‌ प्रपंचविपंचितां। 
( अग्निषुराण--३४६/१८ एवं १९ का पूर्वाद्ध ) 
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ष्रसाद 

इन उभयगुणो मे प्रसाद गुण सवशवेष्ठ है । मम्मट, विहवनाथ गौर आनन्द 
वक्षन इत्यादि ने काव्य के तीन गुण माने हैँ--ओज, प्रसाद ओर माधुयं । उन्होने 
ब्रसाद को बहुत अधिक महत्त्व दिया है। अग्निपुराण मे प्रसाद कौ परिभाषा 
देते हए च्खादहै कि जिस काव्य में अति प्रसिद्ध अथं वाली पदावली का 
प्रयोग किया गया हो, जिसमे अर्थग्रहण में तनिक भी कठिनारई नहो, अपितु 
अर्थं स्वयं प्रतिबिम्बित हो उसे प्रसाद गुणयुक्त काव्य करगे ।१ भरतमुनि के 
अनुसार जहाँ सहृदयो को अग्रहण में कठिनाई न हो, अपितु अथं अनुक्त ही 
स्वयं प्रतिबिम्बित हो जाये, उसे प्रसाद गण कहते हँ । < 


जयदेव ने प्रसादगुण को परिभाषादेते हुएल्खिादहै कि जिस प्रकार 
जल मे पड़ी हुई वस्तु स्वयमेव बाहर से दिखलाई पडती है, उसी प्रकार काव्य 
मे प्रतिपाद्य अथं विना कटठिनाई्‌ एवं प्रयासके सरल्तासे समक्षम आ जाए, 
बर्हां पर प्रसाद गुण होता है । प्रसादगुण मे अथग्रहणमे दूरूहता नहीं आती 
है, जैसे द्राक्षाका रस बाहर से प्रतिबिम्बित होता है, उसी प्रकार प्रसादगुण- 
युक्त काव्य का अथं अनायास समञ्न में आताहे। 


विर्वनाथ के अनुसार जिस प्रकार सूखी लकड़ी मे अग्नि विना प्रयास के 
व्याप्त हो जातीदहै, उसी प्रकार सहूदयोके हृदयम प्रसादगरुण-युक्त काव्य 
व्याप्त हो जाता है।४ मम्मट की परिभाषा में उपयुक्त दोनों परिभाषाओंका 


सम्मिश्रण दहै। उन्होने च्खिादहै कि जिस प्रकार इन्धन मे अग्नि तथा स्वच्छ 


३-- सुप्रसिद्धाथेमदता प्रसाद इति गीयते । 
( अग्निपुराण--३४६।१९ का उत्तराद्धं ) 
४-- अप्यनूक्तो बुधैयेत्र शब्दार्थो वा प्रतीयते । 
सुखशब्दा्थंसम्बोधात्‌ प्रसादः परिको््यंते ॥ 
( नाटयशास्त्र--१७|९५ ) 
१-- यस्मादन्तःस्थितः सव: स्वयमर्थोऽवभासते । 
सलिलस्येव सूक्तस्य, स प्रसाद इति स्मृतः ॥ 
( चनद्राखोक--४|३ ) 


२-- चित्तं व्याप्नोति यः क्षिप्रं शुष्केन्धनमिवानलः । 


सप प्रसाद समस्तेषु रसेषु रचन च॥ 
( साहित्यदपेण--६/७ ) 
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चस्त्रमे जल सहसा व्याप हो जाताहै, उसी प्रकार प्रसाद गण सहसा चित्त 
मे व्यास हो जाता है। यह गुण सब रसों एवं सब रचनाओं मे स्थित रहता टै।१ 


परसादगुण चित्तविकास का जनक दै। इसगुणके होने से रस तुरन्त 
व्याप्त हो जाताहै वीर ओर रौद्र इत्यादि रसमेंतो शुष्क इन्धन मे अग्नि 
के समान तथा श्यंगार ओर करुण मे स्वच्छ वस्त्रमे जल के समान व्याप्त हो 
जाताहे। प्रसाद गुण समस्तरसोंका धमै तथा सभी रस इसके आधार 
हैँ । इसी प्रकार समस्त रचनाएं इसकी व्यं जक हो सकती हँ । 


दण्डी के अनुसार प्रसादगुण-युक्त काव्य के श्रवणमात्र से शब्द अपना 
अथं प्रकट कर देते हों ।२ प्रसादगुण-युक्त वाक्य-रचना सवदा निहिताथंत्वादि 
दोषसे रहित होती है। भरत के अनुसार जहाँ पर विद्वानोंके द्वारा बिना 
त्रयास शब्दाथं स्वयं प्रकट हो जाए तथा जिसमे सुखकर शब्दार्थो कां संयोग 
हो, उसे प्रसादगरुणयुक्त काव्य कहना चाहिए 1 प्रसाद-गुणके लक्षण के 
विषय में सभी आकारिक प्रायः एक मत रहै । पण्डितराज जगन्नाथ के 
अनुसार अर्थवंमल्य का नाम प्रसादहै। जितना अर्थं हो उतने ही पदोंका 
होना उसमे न्युन व अधिक न होना प्रसादगुण कहखाता है ।* इस प्रकार इस 
रीति मे निरर्थक पदोंका निराकण कर दिया गया है। आनन्दवधंन के 
अनुसार जो काव्य सहृदय के चित्त मेँ अतिशीघ्र प्रवेश कर जाये, वही समस्त 
रसो ओर रचनाओं मे रहने वाला प्रसादगुण है ।५ 
क क उव न 
व्याप्नोत्यन्यत्प्रसादौऽसौ, सर्वंत्र विहितस्थितिः ॥ 
( काव्यप्रकाश--८/७० , 
२-- प्रसादवत्‌ प्रसिद्धाथेमिन्दोरिन्दीवरद्युतिः । 
( काग्यादशे--१/४५ का पूर्वाद्धं ) 
२-- भप्यनुक्तो बुधैयंत्र शब्दार्थः प्रतीयते । 
सुलशन्दाथ संयोगात्‌ प्रसादः परिकीर्त्यते । (नाटयशास्वर--१७/९९) 
४ यावदर्भकपदत्वरूपमर्थक्ैमल्यं प्रसादः । 
(रसगंगाधर १।प० २३८) 
५-- समर्थकत्वं कानव्पस्य यत्तु सवेरसान्‌ प्रति । 
स॒प्रसादगृणो ज्ञेयः सर्वसाधारणक्रियः ।। 
(ध्वन्यालोक --१।७९ का पूरवाद्ध ) 
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भोजराज के अनुसार विना कहु अथं स्पष्ट प्रकट हो जाता है, उसे अथं 
प्रसादगुण कहते दै 1 वास्तव मे अथं कौ विमलता प्रसाद-गुण है। कथनीय 
वस्तु का शब्दशः उल्लेख न करके भी इस ढंग से वाक्य योजना कर देना कि 
अभीष्ट स्वतः उससे प्रकट हो जाए, प्रसादगृणहै। 


सौभाग्य 

सौभाग्य कोई गुण स्वतन्त्र सा प्रतीत नहीं होता, अपितु किसी उरकरष्ट 
गुण के सम्यक्‌ समावेश का अनुभव होतादै, उसे सौभाग्य गृण कहते हैँ । 
अग्निपुराण के अनुसार जिस उक्ति मे उत्कषं युक्त गृण का उल्लेख हो उसे 
सौभाग्य गृण कहते हँ । मनीषी इसे उदारता भी कहते हैँ । 

अग्निपुराण में पहिले उदारता को शब्दगुण में स्थान दिया गया है । फिर 
अर्थगुण में तथा अन्त में उभयगुण के अन्तगेत सौभाग्य गुण कहकर उदारता 
गृण का प्रतिपादन किया है । बुद्धिमान्‌ इसे उदारता भी कहते है, एेसा कहटकरं 
उन्होने अपने कथन का स्पष्टीकरण क्रिया है। 


यथासंख्य 

यथासंख्य गण भी कोई विशेष महत्वपुणे स्वतन्त्र गुण नहीं हे, क्योकि 
अग्निपुराण में उसका कोई विशेष लक्षण न देकर केवल सामान्यरूपसे प्राप्त 
गृण को यथासंख्य कहते हैँ ।3 जिस प्रकार यथासंख्य अलंकार में क्रमिक वर्णन 
को आढ्ृत्ति से सौन्दयं उत्पन्न हो जातारहै, उसी प्रकार यथासंख्य नामक गुण 
मे भी सामान्य रूपसे प्राप्त गुणों में सौन्दयं का उत्कषं देखा जा सकता है । 
प्रशस्ति 


प्रशस्ति का शाब्दिक अथं प्रशंसा। इस गुण का निबन्धन करना 
वास्तव मेँ प्रशंसनीय कायं है । अग्निपुराण के अनुसार जब कठोर विषय का 


१-- यत्तु प्राकटचमथेस्य प्रसादः सोऽभिधीयते । 
( सरस्वतीकण्ठाभरण--१/७९ का पुवद्धि ) 
२--उत्कषं बान्गुणः करिचद्यस्मिनुक्तं प्रतीयते । 
तत्सौभाग्यमुदारत्व प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ 
| ( अग्निपुराण--२३४६/२० ) 
३-- यथासंख्यमनुहैशः सामान्यमतिदिद्यते । 
( अग्निपुराण--२३४६/२१ का पूर्वाद्ध ) 
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वर्णन कोमल वर्णों द्वारा किया जाये, तब प्रशस्ति नामकं गण मानना चाहिए ।१ 


भोजराज ने कठोर वणन को कोमल शब्दों द्वारा वर्णन करने को 
माधुयं गुण माना है । क्रोध आदिके वर्णन में तीव्रता का होना ही आचार्यो 
के द्वारा माधुय गुण कहा गया है । यदि प्रशस्ति गृण के केवल नाम पर जायें 
तो यह भोजराज के परेयगुण के निकट होगा जिसकी परिभाषा देते हए उन्होने 
कहा है कि दूसरों को अत्यन्त अच्छी लगनेवाली बातों का निबन्धन प्रेयगुण 


है ।` 


लोक में प्रायः एेसा देखा जाता है कि जैसा भावहोतारहै, वसी ही वाणी 
निकलती है । यदि क्रोध दे तो पुरुष वाणी निकलेगी ओर यदि प्रेमहैतो 
कोमल वाणी । अतः कहा जातादहै किजैसारसहोगा, वैसाही लैटीका 
घटन होगा । प्रशस्ति नामक गुण को यही विशेषता है कि कठोर वणंन को 
भौ कोमल शब्दों द्वारा प्रकट किया जाता है । अन्य आलंकारिकों ने प्ररस्ति 
(मक गुण को अल्गसे स्थान नहीं दिया दहै, क्योकि श्रुतिकटुत्व दोष का 
निराकरण कोमल शी का करण होता है । अतएव उक्त गुण को श्रुतिकटुत्व 
दोष का निराकरण मात्र समन्चना चाहिए । 


पाकगुण 
अभ्निपुराणमें दो ओर विलक्षण गुणों का वणेन किया गया हे । प्रथम 
पाकगुण* जौर द्वितीय रागगुण । जब किसी वणेन की उच्च परिणति होती 


टे, तव उसे पाक गुण कहा नाता है । अन्य आलंकारिकं ने इसे अतिरिक्त 
गुण मानना उचित नहीं समज्ञा । 


र 10 11. ^. 


1 समये वणंनीयस्य दारुणस्यापि वस्तुनः । 
जदारुणेन राब्देन प्राशस्त्यमुपवणंनम्‌ ॥ 
( अग्निपुराण--३४६/२१ का उत्तराद्धं एवं २२ का पूर्वाद्धं ) 
२९-- माधुर्युक्तमाचायं; क्रोधादावप्यतीत्रता । 
( सरस्वतीकण्ठाभरण--१/८० का पूर्वाद्ध ) 
र२-- प्रेयः प्रियतराख्यानं चाटुक्तौ यद्विधीयते । 


( सरस्वतीकण्ठाभरण--७१ का उत्तराद्धः ) 
४-- उच्चैः परिणतिः कापि पाक इत्यभिधीयते । 


( अग्निपुराण-३४६।२२ का उत्तराद्धं ) 





| 
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पाक के अग्निपुराण मे चार भेद वणित हैँ, मृद्धीकपाक, नारिकेल 
पाक ओर अम्बुपाक । चारों प्रकारका नामोत्टेख मात्र कर मद्रीकपाक की 
परिभाषा देते हए च्खिारहै कि जहां आरम्भसे अन्त तक सरसता बनी 
रहती है, वहाँ पर मृदीक पाक होता है ।१ पाक के उप्यक्त लक्षण को देखकर 
प्रतीत होता टै किं यह भोजराज के समता नामक अ्थंगुणके समानदहै। 
उन्होने ल्खिाहैकि यहाँ पर वण्यंमान विषयमे क्रमवद्धताभंगन हो तथा 
जारम्भ से अन्त तक एक ही प्रकार की समरसता बनी रहे, वहां पर समत्व 
नामक गुण मानना चाहिए ।* यद्यपि नारिकेल पाक भौर भम्बरुपाक की 
अग्निपुराण में कोई परिभाषा नहींदी गईहै, परन्तु जैसा इसके नामसे 
स्पष्ट है--कठोर विषयों के सम्यक्‌ परिपाक को नारिकेल कहा गया होगा 
ओर कोमल वणन के उच्चतम परिपाक को अम्बुपाक कलहा गया होगा । 


रागगुण 


रागगण कौ चर्चा केवल अग्निपुराण में प्राप्त होती है। यदि काव्य 
परम्परानुसार कोई गृण विशेष रूपसे प्राप्त हुआ हो, तब उस स्थल पर राग 
गुण समज्लना चाहिए । इस गण में विशेष क्रान्ति विद्यमान रहतीहै।- 
रागगुणके भेद करते हए उसके तीन भेद प्रद्ित किए गए । हारिद्र, 
कौसुम्भ ओर नीटीराग।४ रंगोंके वर्णो के अनुसार इनके गण समज्ञेजा 
सकते हं । हारिद्र पीठे रंग तथा कौसुम्भ नारंगी रगकी ओर संकेत करते 
है । अदुभुत रगका वणं पीत है । अतः जिस वणन में अद्भूत रस का वणेन 
विशेष रूपसे प्राप्तहो, उसे हारिद्र ओर कौसुम्भ राग समज्ञना चाहिए । 


१-- मूद्धीका नारिकेलाम्बुपाकभेदाच्चतुविधः । 

भादावन्ते च सौरस्यं मृद्धीकपाक एव सः ॥ 

( अग्तिपुराण-३४६।२४ ) 

२-- अवैषम्यं क्रमवतां समत्वमिति कीतितम्‌ । 

(सरस्वती -कण्ठाभरण-१।७९ का उत्तराद्धे) 

२-- काव्येच्छया विशेषो यः स राग इति गीयते । 

अभ्यासोपहितं कान्ति सहजामपि वतते ॥ 
(अग्निपुराण-३४६।२५) 

४-- हारिद्रश्च॑व कोसुम्भो नीरीरागश्च स त्रिधा । 
(अग्निपुराण-३४६।२६ का पूवद्धि) 


सि सेका य दि 0 01 । का वा 
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इसी प्रकार बीभत्स रस का रंग नीला है। अतएव जिस वर्णेन मे बीभत्स 
रस विशिष्ट वणेन के रूप में आया हो, उसे नीली राग समञ्लना चाहिए । ` 


दसा प्रतीत होता है कि अग्निपुराण मे रागगुण गिनाया तो है परन्तु 
स्वयं उसको कोई महत्त्व नहीं दिया गया है, क्योकि रागके प्रकारो की 
परिभाषा आदि उसमें उल्लिखित नहीं है । 


वेशेषिक गुण 


वैशेषिक गुण सभी गणो की मिली-जुी विशेषता है । अग्निपुराण के 
अनुसार यदि कोई विशिष्ट गुण किसी विशिष्ट रचना में व्यक्तिगत रूप से 
रहते हैतोवे वेरोषिकं गृण कहलाते हैँ ।१ 


सबसे पहले अभ्निपुराणमें गुण, गृण के सामान्य प्रकार ओर विशेष 
भकार, पड्चात्‌ सामान्य के उपयुक्त मेद, प्रभेद वणित किए गये हैँ ओर 
अन्त भं विशेष गुण की परिभाषा दी गई है। इस प्रकारं विकञेष के वही 
सज प्रकार हं, जो सभी प्रकारकी रचनाम प्राप्य होते है । जो सामान्य 
गुण विशेष रचना में विश्लेष रूप से प्राप्त होते है, वे विशेष गुण कहलाते है । 


भोजराज ने अपने काव्य से वेरोषिक गृण की चर्चा की है, इनके अनुसार 
एक प्रकारके गृण ओर होते है, वि वैरेषिक गुण कहा जाता हे। 
ये होते तो नस्ततः दोही है, परन्तु दोषों की भांति मुख्यार्थं का बाधन कर 
पाने के कारण गृण हो जायां करते है । अतएव इनका एक नाम दोषगृण 
भी हे । भोजराज ने दोषगुण की परिभाषा देते हए छ्खिा है कि पद (1 
^ १ दोषोभे जो अनुकरण आदि करने पर सदा गुणत्व प्राक्त कर 
रते है, वे इस प्रसंग मे दोषगुण के नाम से गिनाये गणु हैँ ।* जयदेव ने एत 


स्थितियों को जिनमे दोष दोष नहीं रहते, उनके गुण कतंत्व को दोषां ङ 


१८ वशषिक्ः परिलियो य 
(जग्निपुराण-३४६।२६ का पूर्वादध) 
२ पदाद्याधितदौषाणां ये चानुकरणादिषु । 
गूणत्वापत्तये नित्यं ते न दोषगुणाः स्मृताः ॥ 
(सरस्वती-कण्ठाभरण-१।८ ) 


~ शि नी = त 1 त 
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नाम से अभिहित कियारहै।" इन्हीं गुणोंको अग्निपुराण मे वंशेषिक नाम 
से सम्बोधित किया गयाह। 


१-- दोषमापतितं स्वान्ते प्रसरन्तं विश्टंखलम्‌ । 
निवारयति यस्त्रेधा दोषांकुशमुरान्तितम्‌ ॥ 
दोषो गुणत्वं तनुते दोषत्वं वा निरस्यति । 
भवन्तमथवा दोषं नयत्यत्याज्यतामसौ ॥ 

| (चन्द्राखोक-२।४०-४२) ` 





| 
| 


५ 
` (7 क न यै ~ 


काव्य-दोष-विवेचन 

जिस प्रकार काव्य के उत्कषं को बढाने में गुण का महत्त्व है, उसी प्रकार 
काव्य के अपक्षं का कारण दोष है । जिन काव्य-तत्त्वों से सहूदय पाठकों को 
उद्वेग होताहे, उसे काव्य-दोष कहते हँ । विङ्वनाथ के अनुसार रस के 
अपकषेक दोष कहलाते हैँ । जो काव्य के आत्मतत्व रस मे विघ्न उत्पन्न 
करने वाङ हे, उन्हे दोष कीसंजादी गर्ईहै। मम्मट के कथनानुसार, जिससे 
मख्याथे का अपक्ष होता है, वहु दोष कहलाता है । रस के द्वारा उपकारक 
रूप मं अपेक्षित होने के कारण शब्दबोध अथं भी मर्य कहलाता है । रस 
तथा अथे के उपकारक शब्द होते हैँ । अतएव इनमें से किसी मे भी अपकषं 
उत्पन्न करने वाके तत्त्व दोष हैँ ।= मम्मटका दोष का लक्षण व्यापक है । 
आगे चकर आलंकारिकों ने इसे अपनाया । 


रसविवेचन का मुख्य उद्देदयथा कि कवि काव्थ-दोषों से परिचित दहो 
जाये तथा काव्य मे उनका परित्याग करने का प्रयत्न करें । आचार्यो ने क्या 
होना चाहिए इसका वणेन तो बादमें क्ियारहै, किन्तु क्या नहीं होना 
चाहिए, इसका वणेन पहिले किया है । इसमे मम्मट, भरतमुनि, भोजराज 
एवं जयदेव उल्लेखनीय हैँ । इन आचार्यो ते पहि काव्य-दोषों की चर्चाकी 

है, पश्चात्‌ काव्य-गृणों की । भोजराज ने जितनी अधिक सत्काव्य के कारण 
कविके यराकी प्रशंसाकौ है, उतनी ही दुष्काव्य के कारण अपकीति की 

निन्दा कीरै । उनके अनुसार जो कवि पदों, वाक्यों तथा वाक्यार्थो के 
दोषों को त्याज्य अथवा हीन होने से अग्रहणीय समञ्चताहो, उसे ही कवि 
कमं मे प्रवृत्त होना चाहिए । यही कारण है कि इन्होने काव्यलक्षण आरम्भ 


५ 


१-- रसापकषेका दोषाः । 

॑ ( साहित्यदपेण--७।१ इलोक का प्रथम पद ) 

२-- मृख्याथंहति दोषो रसरच मुख्यस्तदाश्रयाद्राच्यः । 

उभयोपयो गिन स्युः शब्दाद्यास्तेन तेष्वपि सः ॥ 
( काव्यप्रकाश--७।७१ कारिका ) 

३-- एवं पदानां वाक्यानां, वाक्यार्थानां च यः कविः । 

2 दोषान्हेयतया वेत्ति स॒ काव्यं कतुंमहंति ॥ 
( सरस्वती-कण्डाभरण-१।४८ 











| 
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करते ही “अदोष शब्द पर सवं प्रथम बल दिया । अग्नि पुराण के अनुसार 
काव्यदोष वक्ता, वाचक ओर वाच्यकेभेदसे सात प्रकारका होता है ।१ 


दण्डी के अनुसार काव्यम दोषों से बचकर ओर गणालङ्कारादि से युक्त 
करके प्रयोग को गड वाणी विद्वानों के द्वारा कामधेनु के समान कलाभिमता्थं- 
दारी कही गईं है ओर वही वाणी यदि दुष्प्रयुक्ता स्वर, वणैमात्रादि अवगुण 
से युक्त होती है तो प्रयोग कर्ताकी अविदग्धता प्रकट करती है । जैसे यदि 
सुन्दर शरीरमें एकहीकृष्ठुका धब्बाहोतो सारा शरीर उपेक्षणीय हो 
जाता है, इसी प्रकार कान्य का एक भी अवगुण उसे सहृदयो के लिए त्याज्य 
बना देता है।२ 


दोषों की संख्या 


भिन्न-भिन्न आचार्यो ने काव्यदोषों के विभिन्न लक्षण दिए हैँ । अग्निपुराण 
मे काव्यदोषों का विस्तृत विवेचन किया गया है । पुनश्च उसके भौर भी भेद- 
प्रभेद स्थापित किए रहँ गए । प्रथम प्रकार का वक्तरृदोष कवि कीबओरसे होता 
है । ये दोष सदिहान, अविनीत, सघज्ञ तथा ज्ञाता नाम से विख्यात ह । 


अग्निपुराण में इस प्रकार मुख्य भेद बतलाकर उनके निहित उपभेदों को 
बतलाया गया है । इस प्रकार उनके दोषों का वर्णन अधिक विशद है । पहिले 
वक्तृदोष में कवि प्रयुक्त चार दोषों का निरूपण किया गया है । फिर वाचक 
नामक भेद के पद भौर वाक्य नामक दो भेद किए गये हैँ । पद के 
असाधुत्व ओर अश्रयक्तत्व दो भेद किए । वाक्यदोष पाच प्रकार के रह 
छान्दस्षत्व, अविस्पष्ट, कष्टत्व, असामायिकत्व, ग्राम्यत्व । पुनश्च अविस्पष्ट 


१-- उद्वेगजनको दोषः सम्मानांसन्य सप्तधा । 
वक्तूवाचकवाच्यानामेकट्वित्रियोगतः ॥ 
( अग्निपुराण--३४७।१ ) 
२-- गौगौं कामदुधा सम्यक्‌ प्रयुक्ता स्मयते बुधैः । 
दुष्प्रयुक्ता पुनगत्विं प्रयोक्तुः संव पुंसति ॥ 
तदल्पमपि नोपेक्ष्यं काव्ये दुष्टं कथंचन । 
स्याद्रपुः सुन्दरमपि दिवत्रेणैकेन दुभेगम्‌ ॥ 
(काव्यादशे-१।६ एवं ७) 
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के तीन भेद किए, गूढ़ाथेता, विपयंस्ताथेता संशयिताथेता ।' भ्राम्यत्व दोष 
के तीन प्रकार बतलाएहै- प्रथम ग्रामीण के वचनक्रम का कथन, द्वितीय 
अन्यवचन से उस कथन का स्मरण तथा तृतीय तत्कथन का तदत प्रयोग ।२ 


वाचक दोषदो प्रकार का होता है-साधारण ओौर प्रातिष्ठिकि । 
साधारण दोष के पांच प्रकार हैँ क्रियाश्रंश, कारकश्रंश, विसन्धि, पुनरुक्तता 
ओौर व्यस्तसम्बन्धिता ।3 

पुनस्क्तके दो भेद है, पदाढ़ृत्ति ओौर अर्थाढ़त्ति । व्यस्त-सम्बन्धिता के 
तीन भेद है, अन्य सम्बन्ध का आभास, अन्य सम्बन्ध का जन्म, इन दोनों के 
न रहने पर भी अ्थज्ञान मे बाधा । अथं में प्रयोजनीय होने के कारण वाक्य- 
दोष दो प्रकार का होता है, पददोष तथा वाक्यदोष ।* 


उपयुक्त विवेचन से स्पष्टरहै कि जितना साद्धोपाद्ध वणेन काव्य दोष 
का पुराणम प्राप्त है, उतना अन्यत्र नहीं है । 


१-- वक्तृवाचकवाच्यानामेदद्धित्रिनियो गतः ॥ 
तत्र वक्ता कविर्नामि प्रथमे स च भेदतः। 
संदिहानो विनीतः सन्नज्ञो ज्ञाता चतु विधः ॥ 
(अग्निपुराण-३४७।१ का उत्तराद्धं एवं) 
२-- छान्दसत्वमविस्पष्टत्वं च कष्टत्वमेव च । 
तद्सामयिकत्वं च ग्राम्यत्वं चेतति पंचधा ॥ 
गूढा्थता विपर्यास्ताथेता संशयिताथेता । 
भविस्पष्टाथेता भेदाः तत्र गूढा्थैतेति सा॥ 
अग्निपुराण-३४७।५ का उत्तराद्धं, ६ का पूर्वाद्धं तथा ७ 
३-- अगूढमर्थान्तमर्थहीनं, भित्नाथमेकाथंमभिप्लृताथम्‌ । 
न्यायादपेतं, विषमं विसन्धि, शब्दच्युतं वैद शकानब्ददोषाः । 
(नाटद्यशास्तर-१७।८८) 
४-- दोषः साधारणः प्रातिष्ठकोऽथंस्य सतु द्विधा । 
अनेकभागुपालम्भः साधारण इति स्मृतः ॥ 
क्रियाकारकयोध्रंशो विसंधिः पुनरुक्तता । 
व्यस्तसम्बन्धिता चेति पंचसाधारणा मता ॥ 


(अग्निपुराण--३४७।१३, १४) 
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प्रायः सभी लक्षणमग्रन्थकारोंने एक साथ कान्य दोषों की परिगणना 
की है । जआाचायं भरत ने भेद-रहित काव्यके ¡दोष गिनाए हँ । यथा गूढार्थं, 
अ्थन्तिर, अथेहीन, भिन्नाथ, एकार्थं, अर्भिष्ठृतार्थ, न्यायापेत, विषम, विसन्धि 


तथा शब्दच्युत । 


जयदेव ने चन्द्रलोक में मुख्य रूप से नित्य गौर अनित्य दोष की व्याख्या 
कौ है। जो दोष किसी स्थल विशेषमं गृणरूप धारण करल्तेहै, वे 
अनित्य दोष कटुकाते हैँ । जो सवदा सवत्र दोष ही रहते है, उन्हँ नित्य दोष | 
मानना चाहिए । इसके बाद जयदेव ने बीस पदगत अद्भारह वाक्य-दोष एवं [ 
चौदह अर्थगत दोष बतलएदटैँं। जो दोष विशेष शन्द के रहने पर रहे ओर | 
उस शब्दके न रहने पर न रहे, वह्‌ दोष शब्द मे रहने वाला माना जाता है। | 
जो दोष उस शब्द-विशेष के न रहने पर भी रहे, वह अर्थगत माना जाता है । 
साहिव्यदपेणकारने पांच दौषों को बतलाया है-पदगत-दोष, पदांशगत-दोष, | 
वाक्यगत-दोष, अथंगत-दोष ओर रसगत दोष । पदगत दोष गिनाये हैँ विइव- 
नाथ ने- दुःश्रवत्व, त्रिविध अरलीलत्व, अनुचिताथेत्व, अप्रयुक्तत्व, ्राम्यत्व, 
अप्रतीतत्व, संदिग्धत्व, नेयाथत्व, निहिता्थंत्व, अवाचकत्व, कष्टत्व, विरुद्ध- 
मत्तिकारित्व, अविमृष्टविधेयांशत्व, निरथंकत्व, भसमथेत्व, च्युतिसंस्कारत्व ॥१ 


विङ्वनाथ ने तेडस अथदोषों का परिगणन कियादहै। यथा अपुष्टत्व, 
दुष्क्रमत्व, ग्राम्यत्व, व्याहतत्व, अरटीरत्व, कष्टत्व, अनवीकृतत्व, निहेतुत्व, 
प्रकाशितविरुद्धत्व, सन्दिग्धत्व, पुनरुक्तत्व, ख्यात्तिविरुदधत्व, विद्याविसुद्धत्व, 
साकरांक्षत्व, सहचरभिन्नत्व, अस्थानयुक्तत्व, अविशेषपरिव्रत्तत्व, नियम परि- 





१. रसापकषेका दोषा ते पुनः पंचधा मताः । 
पदे तदंशे वाक्यार्थे सम्भवन्ति रसेऽपि यत्‌ ॥ 
दुःश्रवत्रिविधारलीलानुचिता्थं - प्रयुक्ताः । 
ग्राम्याप्रत्तीतसन्दिरधनेयार्थनिहितार्थताः ॥ 
अवाचकत्वं विष्टत्वं विरूद्धमत्तिकारिता । 
अविम्ृष्ट - विधेयांशभावेइच पदवाक्ययोः ॥ 
दोषाः केचिद्‌मवन्त्येषु पदांशेऽपि पदे पदे । 
निरर्थकासम्त्वि च्युतसंस्कारता तथा ॥ १ 


(साहित्य-दपंण-७।१, २, ३ ओर ४) 
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दृत्तत्व, विध्ययुक्तत्व, अनुवादायुक्तत्व आर निमुंक्तपुनरुक्तत्व ।9 

रसदोष का निरूपण करते हृए विङ्वनाथ ने चौदह नाम बतलाए है- | 
रस की स्वरब्दवाच्यता, स्थायीभाव की स्वशरब्दवाच्यता, व्यभिचारी भाव कीं 
स्वराब्दवाच्यता, प्रटृत्तरसविरुद्ध विभावादि-योजना, अनुभाव की कष्ट- 
कल्पना, विभाव को कष्टकल्पना, अकाण्ड में रस विस्तार, अकाण्ड मे रसच्छेद, 
पुनः पूनः रस-दीति, भङ्गीरस का अननुसन्धान प्रकृतरस के अनुपकारक का 
अतिविस्त्रृत वणेन, अङ्धभूत रस भावादि का अतिविस्तार, प्रकृतिविपयेय, 
अर्थानौ चित्य । २ 


काव्यप्रकाश के अनुसार रस दोष ह साक्षात्‌ रसभावादि के अपकषंक, 
रसोपकारक वाच्य अर्थात्‌ शब्दबोध्य अथे के अपकषेक, रसादि तथा 
अथे के उपकारक पद । उनके अनुसार श्रुतिकट च्युतिसंस्कृति, अप्रयुक्त, 
असमथ, निहताथे, अनुचिताथे, निरथंक, अवाचक ( तीन प्रकार का अश्लील 
व्रीडा, निन्दा एवं अशुभ ), सन्दिग्ध, अप्रतीत, ग्राम्य, नेयाथे, विलष्ट; अवि- 


१-- अपुष्टदुष्क्रमग्राम्यव्याहताङलोककष्टताः । 
अनवीक्ृतनिहूतुप्रकालित - विरुद्धता ॥ 
सन्दिग्धपुनरुक्तत्वेख्यातिविद्याविरुद्धते । 
साकाक्षता सहचरिन्नताऽस्थानयुक्तता ॥ 
अविशेषे विशेषरचानियमे नियमस्तथा । 
तयोविपयेयौ विध्यनुवादायुक्तते तथा ॥ 
निमुक्तपुनरुक्तत्वमथंदोषाः प्रको तिता, । 

( साहित्यदपंण--७।९, १०, ११ एवं १२ का पूर्वाद्ध ) 


२-- रसस्योक्ति स्वशब्देन स्थायिसंचारिणोरपि ॥ 
परिपन्थिरसाङ्खस्य विभावादेः परिग्रहः । 
आज्ञेपः कल्पितः कच्छा दनुभावविभावयोः ॥ 
अकाण्डे प्रथमच्छेदौ तथा दीसिः पुनः पुनः । 
अङ्कखिनो ननुसंधानमन ङ्गस्य च कीर्तनम्‌ ॥ 
अतिविस्तरत - तर द्धस्य प्रवृतीनां विपर्ययः । 
अथनोचित्यमन्यच्च दोषा रसगता मताः ॥ 


( साहित्यदपण-७।१२ का उत्तराद्धं १३, १४) 
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मृष्टाविधेयांश तथा विरुद्धमतिकृत्‌ । ये सोलह पददोष होते हैँ ।' इनमें च्युत- 
संस्कृति, असमर्थं ओर निरथेक इन तीनों को छोडकर ऊपर गिनाए देष तेरह्‌ 
प्रकार के पदांश दोष भी होते है। इसी प्रकार वाक्यमाच्रगत दोष भी होते हैँ। 


सोजराजने पदों, वाक्यों तथा वाक्यार्थोके सोलह दोष गिनाएहैँ 
यथा असाधु, अप्रयुक्त, कष्ट, अनथक, अन्याथेक, अपुष्टाथे, असमथ, अप्रतीत, 
क्रुष्ट, गढ, नेयाथ , सन्दिग्ध, विरुद्ध अप्रयोजक, देरय तथा ग्राम्य ।2 


पददोष के बाद भोजराजने सोह वाक्यदोष गिनाए है । यथा शाब्द- 
हीन, क्रमश्रष्ट, विसन्धि, पुनरुक्तिमत्‌, व्याकीर्णं, वाक्यसंकीर्णे, या पद, 
वाक्यगरभित, भिन्नलिद्ध, भिन्न वचन, न्यूनोपमा, अधिकोपना, भित्तछन्द, 
भिन्नयति, अशरीर तथा अरीतिमत्‌ ।3 


२ - दुष्टपदं श्रुतिकट च्युतसंस्कृत्यप्रयुक्तमसमथेम्‌ । 
निहताथेमनुचिताथं निरर्थकमवाचकं त्रिधाऽइटीलम्‌ ॥ 
सन्दिग्धमप्रतीतं ग्राम्यं नेयाथेमत्‌ भवेत्किुष्टम्‌ । 
अविमृष्टविधेयांशं विरुद्धमतिकृत्समासगतमेव ॥ 

( काव्यप्रकार--७।५० एवं ५१ } 

१-- दोषाः पदानां वाक्यानां वाक्यार्थानां च षोडस । 
हेयाः काव्ये कवीन््रर्य, तानेवादौ प्रचक्ष्महे ॥ 
असाधु चाप्रयुक्तं च कष्टं चानथकं च यत्‌ । 

अन्याथ कमपुष्टार्भमसमर्थं तथैव च ॥ 
अप्रतीतमथ क्लिष्टं गूढं नेयार्थमेव च |. 
सन्दिग्धं च विरुद्ध च प्रोक्तं यच्चाप्रयोजकम्‌ ॥ 
देर्यं ग्राम्यमिति स्पष्टा दोषा स्युः पदसंश्रया। । 
(सरस्वती-कण्ठाभरण--१।२, ४, ५, एवं ६ का पूर्वाद्ध } 

२-- शब्दहीनं क्रमश्रष्टं विसन्धि पुनरुक्तिमत्‌ । 
व्याकीणं वाक्यसंकीणमपदं वाक्यगर्भितम्‌ ॥ 
दे भिन्नलिङ्गवचने द्वे च न्यूनाधिकोपमें । 
भग्नछन्दोयती च दे अशरीरमरीतिमत्‌ ॥ 
वाक्यस्येते महादोषा षोडदैव प्रकीर्तिता । 

(सरस्वती-कण्ठाभरण १।१८, १९ एवं २० का पूर्वद्धि) 
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भोज के वाक्यार्थ दोष हँ अपार्थ, व्यर्थ, एकार्थ, ससंशय, अपक्रम, 
खिन्न, अतिमात्र पुरुष, विरस, हीनोपम, अधिकोपम, असद्शोपम, 
अप्रसिद्धोपम, निरलङ्कार, अश्लील, विरुद्ध ।१* अब अग्निपुराण मे वणित 
भेदो के अनुसार उनके विस्तारसे लक्षण वणित किए जा रहे हैँ। सर्वप्रथम 
पददोष वणित है। 


असाधुत्व 


जिस वाक्यमें व्याकरण के विरुद्ध प्रयोग प्रदशित किए जातेहै, उसे 
अग्निपुराण मे असाधुत्व दोष कहा गया है।२ भोजराज इससे सहमत है । 
उनके अनुसार जो पदशब्द शास्त्र के नियमों के विपरीत होता है, उसे असाधु 
दोष-ग्रस्त कहते हैँ ।< जयदेव व्याकरण शास्त्र से विरुद्ध प्रयोग को च्युति- 
संस्कृति दोष के अन्तगतं गिनते हैँ।* मम्मटभी व्याकरण के नियमों के 
विरुद्ध दुष्ट प्रयोगो को च्धुतिसंस्कृति दोष कहते हैँ ।* विङ्वनाथ असाधु 
दोष को च्युति-संस्कृति-दोष के अन्तगेत गिनते हैँ । 


अप्रयुक्तत्व 
अप्रयुक्तत्व दोष को प्रायः सभी लक्षण ग्रन्थकारो ने मानाहै। जहाँ पर 


१-- अपार्थव्यर्थमेकार्थं - ससंशयमपक्रमम्‌ । 
चिच्च चवातिमात्रं च पुरुषं विरसं तथा ॥। 
हीनोपमं भवेच्चान्यदांधकोपममेव च । 
ससद्क्षोपमं चान्यदप्रसिद्धोपमं तथा ॥ 
निरल्कारमरलीर विरुद्धमिति षोडश । 
उक्ता वाक्यार्थजा दोषास्तेषां वक्ष्यामि लक्षणम्‌ । 
(सरस्वती-कण्ठाभरण--१।४४, ४५, ४६) 
२--राब्दशास्त्र-विरुद्धत्वमसाधुत्वं विदुवृधाः । 
(अग्निपुराण--२३४७।४ का उत्तराद्ध ) 
३-- रब्दशास्त्र-विरुद्धं यत्तदसाधु प्रचक्षते । 
(सरस्वती-कण्ठभरण--१।२) 
४-- संविद्रते व्याकरणविरुद्धः च्युति-संस्छृति । 
(चन्द्रालोक--२।२ का उत्तरा) 
५--च्युतिसंस्कृतिर्व्याकरणलक्षण हीनं यथा । 
(काव्यप्रकाश ७।ष४ २५४) 


क ~~ 
क ~ ॥ मि 
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एेसे पदप्रयोग हों, जो पूरव परम्परामें सवथा अप्रयुक्त हो, उन आचाय 
अप्रयुक्त नामक दोष कहते हँ । अग्निपुराण के अनुसार विद्ानोंके द्वारा 
अप्रयुक्त पदावली अप्रयुक्तत्व दोष-ग्रस्त हैँ ।* भोजराज भी इससे सहमत हे ।: 


जयदेव के अनुसार व्याकरणादि शास्त्रों मे बतलाए गए लिद्घु के अनुरूप 
प्रयोग नहीं होते वे अप्रयुक्तत्व दोष ग्रस्त उत्पन्न होतेह । उन्होने “देवतः 
दाब्द का उदाहरण परिभाषामें दियादहै ।उ जैसे अमरकोषमें दैवतः शब्द 
को विकल्पसे पुल्ल्गि भी बतलायारहै, किन्तु कवि-परम्परा में ““दवतः' 
शब्द का प्रयोग नपुंसक लिद्धमें होतादहै। अतः यदि कोई दैवत राब्द का 
प्रयोग पुलिद्धमे करतादहै तो जयदेवकी दृष्टि में उसे अप्रयुक्त दोषयुक्त 
काव्य कगे । मम्मटने देवत का उदाहरण अवश्य दिथा है परन्तु जयदेव 
की भांति लक्षणमें नहीं उनके अनुसार व्याकरणादिके द्वारा सिद्धया 
उपेक्षित पद के प्रयोग से अप्रयुक्त नामक दोष उत्पन्न होता है ।* 

विहवनाथ के अनुसार किसी पद की कोष आदिमे जिसरूपमें प्रसिद्धि 
हो उससे भिन्न रूपमे प्रयुक्त करने पर प्रयोग को अप्रयुक्तत्व दोषग्रस्त 
कहगे ।* अप्रयुक्तत्व दोष के रहने से सहृदयो का काव्यार्थं ग्रहण करने में 
बाधा पहुंचती है । 


@ ब्द सत्व 
जो प्रयोग लौकिकसाहित्यमेंन होताहो, केवल वेदोंमे होता हौ 
वह अग्निपुराण के अनुसार छान्दसत्व दोष-ग्रस्त दहं । केवल वेदमें प्रयोग 
१-- व्युत्पन्न रनिबद्धत्वम प्रक्तत्वमुच्यते । 
(अग्निपुराण--२३४७।५ का पूर्वद्धं) 
२- कविभिनं प्रयुक्तं यदप्रयुक्तं तदुच्यते । 
(सरस्वती-कण्ठाभरण--१।७ का उत्तराद्ध) 
३-- अप्रयुक्तं दं वतादिशब्दे पुल्किगतादिकरम्‌ । 
( चन्द्रालोक--२।३ का पूर्वाद्ध ) 
४-- अपुयुक्तत्वं तथा ऽऽम्नातमपि कविभिरनादृतत्वम्‌ । 
( काव्यप्रकाश--७।पृष्र॒ २५४ ) 
५-- अप्रयुक्तत्व तथा प्रसिद्धावपि कविभिरनादृतत्वम्‌ । 
( साहित्य-दपंण--७।पृष्ठ ५६१ ) 
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होने वाले शब्द कवियों द्वारा च्छौकरिकसाहित्य में प्रयोग करिए जाने पर यह्‌ 
दोषहोतारहै। मम्मट इसे अप्रतीत दोष के अन्तगेत रखते हुए कहते हैँ 
कि जब कोई शाब्द केवल विशेष शास्त्रम प्रयुक्त हो तब अप्रतीत दोष होता 
है । जयदेव काभी यही मतदहै। भोजने उस प्रयोग को अप्रतीतत्व-दोष के 
अन्तगेत गिनारहै, जिसमे उस पदको कटागया हो, जो केवल शास्त्रों में 
प्रसिद्ध हो, रोक सामान्यमे नहीं ।२ 
अविस्पष्ट 

जव अ्थंबोधमे बाधा उत्पन्न होतीदहै तो उसे अविस्पष्ट नामक दोषं 
समञ्ञना चाहिए । इस प्रकार अ्थंबोधमे तीन प्रकार को बाधा पड़ सकतीं 
है । अतएव अविस्पष्टके भी तीन भेद माने जाते हें। 


मूढां 

जब किसी शब्द के अथं का ज्ञान कष्ट-साध्य हो, तो वहाँ गूढार्थ॑ता 
नामक दोष होता है । अग्निपुराण के अनुसार यदि किसी शब्द के अथंग्रहण 
करने में असुविधा होतो उसे गुढाथे नामक दोष कहते रहँ । भोजराज के 
के अनुसार जब अनेकाथ वाले शब्द का अप्रसिद्ध अथं ग्रहण किया जाये 
तो गूढार्थं होता है ।४ भरतमुनि के अनुसार पर्याथवाची शब्दों के कारण ठीक 
अथंग्रहण न किया जाना गुढा्थं है 1“ 


विषयस्ताथता 
विपयस्ताथता में अभीष्ट अथंसे भिन्न अथं ज्लकतादहे। अग्निपुराण 


१-- छान्दसत्वं न भाषायामविस्पष्टमवोधतः ॥ 
( अग्निपुराण--३४७।६ का उत्तराद्ध ) 
२-- अप्रतीतं तदुहिष्टं प्रसिद्ध शास्त्र एव यत्‌ ॥ 
( सरस्वती-कण्ठाभरण--२।१० का उत्तराद्ध ) 
२-- गूढार्थंता विपयैस्तथा संशयिताथंता । 
अविस्पष्टाथैता भेदाः तत्र॒ गूढ़ाथेतेति सा ॥ 
( अग्निपुराण--३४७।७ } 
४-- गूढाथमप्रसिद्धार्थं प्रयोगं न्रुवते बुधाः । 
( सरस्वती-कण्ठाभरण--१।११ का उत्तराद्ध ) 
५-- पर्यायशब्दाभिहितं गढाथंमभिसंज्ञितम्‌ । | 
( नाट्यशास्तर--१७।८९ का पूर्वाद्ध ) 
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के अनुसार जव अभीष्ट अथं से विपरीत किसी अन्य अर्थकी धुधटी रू 
भ्रतीति हो तो वहां विपर्यास्तार्थता नामक दोष होता दं 19 


संशयिताथता 

 समम्मट के अनुसार इसका नाम सन्दिग्ध हं। इसमे कोई पद दो अर्थोँका 
बोधक होता दै तथा यहु सन्देह उत्पन्न करता है कि कौन-सा अर्थं वस्तुतः 
अभीष्ट है । जयदेवने इसे सन्दिग्धं दोष कहाहै।* अग्निपुराण के अनुसार 
जहां पर वास्तविक अर्थीकी जानकारीन हौ सके ओर पाठ्कदो अर्थक 
सन्देह्‌-जन्य द्विविधा में बना रहै तो वह संशयितार्थता नामक दोष हता है।- 


कृष्टत्व 
श्ुतिकटु शब्दों के प्रयोगसे काव्यम कष्टत्व नामक दोष उत्पन्न होता 
है । अग्निपुराण के अनुसार जहां सहूदयों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को 
उच्चारणमें कष्टहो, वर्हाँंपर कष्टसे उच्यारित हौनेके कारण कष्टत्व 
नामक दोष होता है ।* भोजराज के अनुसार दुर्वाच्य वर्णोँसे बने पदों का 
उच्चारण कष्टसे होनेके कारण पदके कणेप्रियन होने के कारण अथवा 
श्रोत्रेन्दरिय को दुःख देने वाके कर्णकटुं पद कै विन्यास के कारण कष्टत्व नामक 
दोष होता है ।“ चन्द्रालोकमे पददोषमें इसे श्रुतिकटु दोष कहा है ।* एवं 





1 = ----- = 


१-- यत्रार्थो दुःखसम्बरे्योः विपयंस्तार्थतापुनः ¦ 
( अग्निपुराण--३४७)८ का पूर्वाद्धं ) 
२-- स्यादप्रतीतं शास्वेकगम्यं वीत्ाऽनुमादिवत्‌ ॥ 
( चन्द्रालोक--२।९ का उत्तराद्धं ) 
३-- अन्यार्थत्वासमर्थत्वे, एतामेवोपसयेतः । 
संदिह्यमानवाच्यत्वामाहुः संशयितार्थताम्‌ ॥ 
( अग्निपुराण--३४७।९ ) 
४-- दोषत्वमनुबध्नाति सज्जनोद्वेजनाद्ते । 
 असुखोच्चायंमाणत्वं कष्टत्वं तत्र॒ विद्यते ॥ 
( अग्निुराण--३४७।१०) 
५-- पदं श्रुतेरसुखदं कष्टमित्यभिशाब्दितम्‌ । 
(सरस्वती-कण्ठाभरण--१।८ का पूर्वाद्ध ) 
६-- भवेच्छ.तिकटुव्णैः श्रवणोद्रेजने पटुः । 
(चन्द्रालोक--२।२ का पूर्वाद्ध ) 








| 
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कष्टत्व नामक दोष को अर्थदोषोंमें परिगणित किया गयाहै। जयदेव ने 
कष्ट को परिभाषा देते हुए ल्खिादहै कि यदि अर्थ शब्दों सें रहता इञ भी न 
रहते हृए के समान हो ओर उक्त कारणसेही स्फुट अर्थ को प्रतीति न कराता 
हो वहाँ कष्टार्थ दोष कहलाता है ।१ मम्मटने भी इसे श्रुतिकट नामक पद- 
दोष का प्रकार मानादहै। उनका कहनादहै कि कठोर वर्णोसे युक्त दुष्ट पद 
श्ुतिकटुदोष से पूणे मानना चाहिए ।२ 


विश्वनाथ के अनुसार कष्टत्व वह अर्थं दोषरहै, जिसके कारण कोई 
अर्थं कष्टपुवेक अवगत हुआ करता है । 
बसामधथिकत्व 

समय के अनुक्रुलन होने को असामाधिकत्व कहते हैँ । अग्निपुराण में 
लिखादहै कि कवि परम्पराके विरुद्ध कही गई बात को साहित्यद्ास्त्रियों 
ने असामायिकता-दोष मानादहै।3 भोजराज ने इसे अन्यार्थ दोष के अन्तत 
माना हे । उनके अनुसार जब कोई पद अपने रूढिगत अर्थ से अच्ग हो जातां 
है तब वहु अन्यार्थत्व दोष से युक्त कहा जाता है ।४ 


गास्यत्व 

अग्निपुराण मे वणित म्राम्यत्व दोष अधिक विस्तृत है, क्योकि इसमें 
अश्छीरखत्व दोष को भी अन्तनिहित किया गयाहै। इसमे अश्टीखत्व के अत्य 
लक्षणम्रन्थकारों की भांति दोष को अगन गिनाकर उसी का एक भेद बतलाया 
गया है । भोजराजने भी पददोषों के अन्तगेत ग्राम्यत्व दोष गिनाकर उसके 
भेदके रूप मे अरलीरत्व दोष को गिनाहै एवं उसके तीन प्रकार बताए है| 


वाक्यां दोष मे अश्लीरुत्व दोष को उद्धत किया कहा मया । अग्निपुराण में 


¶-- कष्टः स्पष्टावबोधार्थमक्षमो वाच्यसच्लिभः । 
(चनद्रालोक--२।३० का पूर्वाद्ध ) 
२-- श्रृतिकटुरूपवणेरूपं दुष्टं यथा । 
(काव्यप्रकाश-- ७।पृष् २५३) 
३- ००० ००० ००० ००० समयाच्युति | 
असामायिकता नेयामेतां च मुनयो जगुः ॥ 
(अग्निपुराण --३४७।११ का पूर्वाद्धः) 
४-- रटिच्युतं पदं यत्तृतदन्यार्थमितिश्चुतम्‌ । 
(सरस्वती-कण्ठाभरण--२।९ का पूर्वाद्ध } 
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ग्राम्यत्व दोष की परिभाषा देते हुए उसे तीन प्रकार का बतलाया गया है । 
जहां किसी ब्द से जघन्य अर्थात्‌ जुगृप्सित अर्थका भाभास हो वहां परः 
ग्राम्यत्व नामक दोष समज्लना चाहिए । इसके तीन भेद होते हं । यथा किख 
ग्रामीण के वचन का कथन (२) किसी अन्य वचन से उसका कथन तथां 
(३) उसका उसी रूप में प्रयोग हो ।१ 
अश्छीकत्व 
यदि वाक्य इस प्रकार प्रकट किया जाय, जिससे जुगृप्सित अर्थ प्रकटौ 

तो उसे अदखीकत्व दोष समञ्ना चाहिए । भोजराज के अनुसार जब किसी 
वाक्य मे अरलीलत्प सूचक, अमंगल-सुचक अथवा ूणा-सूचक अर्थ प्रकट होः 
तो उसे भ्राम्यत्व दोष कहते हैँ ।* उन्होने अशलीलत्व दोष का लक्षण बतलाषा 
है कि अश्लील अर्थीको प्रकट करने वाला वाक्य अर्खीरत्व दोषसे युक्त 
होता है।3 भ्रामीण शब्दों के प्रयोग को भोजराज देर्य नामक पृथक्‌ अक्कार 
मानते रै, जिसमें देशज शब्दों का प्रयोग अधिक हो या जिससे प्रामीण के कथन्‌ 
की ज्ललक मि ग्राम्य नामक दोषहै। इसमे पद का प्रयोग केवर असंस्कृक् 

समाजमें ही प्रचलति होता है, सभ्य समाज में नहीं ।* चन्द्रलोक में तीन 
प्रकार का अदटील बतलाया गया है व्रीडा जनक, जुगुप्सा जनक मौर अमंगल 
जनक ।* विरवनाथने भी तीन प्रकार का अरलीलत्व दोष बतलाया है ।: 


१ ग्राम्यता तु जघन्यार्थप्रतिपत्तिः खरीकृता ॥ 
वक्तत्रयग्राम्यवाच्यस्य, वचनात्स्मरणादपि । 
तद्वाचकपदेनाभिसाम्याद्‌ भवति स त्रिधा ॥ 

( अग्निषु राण --३४७।११ का उत्तराद्धं एवं १२) 

२-- अरलीलामङ्कलघणावदर्थं म्राम्यमुच्यते । 

( सरस्वती-कण्ठाभरण -१।१४ का उत्तराद्धे ) 

२-- अर्टीलमिति निदिष्टमरटीलार्थप्रतीतिङृतु । | 

( सरस्वती-कण्डाभरण--२।५३ का उत्तराद्धं ) 
४-- भ्राम्यं यत्केवलं लोके स्थितम्‌ । 
( काव्यप्रकाश-७।पृष्ठ २६१ ) 
५-- अश्लील त्रिविधं त्रीडाजुगप्साऽमङ्धलात्मना । 
( चन्द्रालोक--२।८ का पूवद्धिं । 
६-- अरलीलत्वं त्रीडाजुगुप्साऽमङद्धक्न्यजकत्वास्व्रिविधम्‌ । 
( साहित्यदर्पण--७ पृष्ठ ५६० } 
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जयाल 

जेसा नाम से स्पष्टरटै क्रियाभ्रंश अशुद्धिसे सम्बन्धित दोष है। अग्नि- 
धुराण के अनुसार जहां पर क्रिया का अभाव हो, वहाँ पर क्रिया्रंश् नामक 
दोष होता है ।१ भोजराजने इसे राब्दहीन नामक दोष बतलाया है । उन्होने 
स्पष्ट रूपसे क्रियाका अभावतो नहीं कहा है, परन्तु व्याकरण सम्बन्धी 
मसंगति से युक्त वाक्य को शब्द हीन दोषसे पूणे वाक्य कहा हे।२ 
क्रिया की शुद्धता वाक्यकाप्राणहै। यदि क्रिया अश्युद्ध अथवा हीन हो, 
अथवा विल्कुरहीनहो तो साथंकता नहीं होती । 


कारकथ्चश 


क्रियाश्रंश की भाति कारकश्रंश दोष होता है। अग्निपुराण के अनुसार 
च्हां पर कर्ता आदि कारक का अभाव होता दहै, वहाँ पर कारकथ्चंश नामक 
बोष समज्ञना चाहिए । यह्‌ एक प्रकार की शब्दहीनता है । 


विसन्वि 


अग्निपुराण "के अनुसार व्याकरणादिसे साध्य सन्धि प्रयोग न करना 
विसन्धि दोष हैँ । इसके दो प्रकार हैँ सन्धिका अभाव होना ओर विरुद्ध 
खन्धि होना ।४ जहां अपनी इच्छासे सन्धिन की जाय, वहाँ पर पूणं दोष 
है ओर जहां शास्त्र के. अनुसार सन्धिका अभावहो ओर यदि वह बहुत 


अधिक स्थानों परहो तबभी दोष माना जाताहै। जयदेव के अनुसारं 


१-- अक्रियत्वं क्रियाश्रंशो “1 
( अग्निपुराण--३४७।१५ का पूर्वाद्ध ) 
२-- उच्यते शब्दहीनं तद्वाक्यं यदपशब्दवत्‌ ॥ 
( सरस्वती-कण्ठाभरण--१।२१ का उत्तराद्धं ) 


तर श्रष्टकारकता पुनः। 
कर्तादिकारकाभावो- “` “| 
( अग्निपुराण-२४१।१५ ) 
"न विसन्धिः सन्धिदूषणम्‌ । 
विगतो वा विरुदो वा संधि स भवति द्धा । 
सन्धेविरुद्धता केष्टमपदार्थान्तरागमात्‌ ॥ 


( अम्निपुराण--३४७।१६ ) 
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विसन्धि दोषदो प्रकारका, जहां पर सन्धि द्वारा अश्लीलता अधवा 
किलष्टता उत्पन्न हो जाये । उसे कुसन्धि दोष कहते हँ मौर, यदि सन्धिहो 
रही हो ओर कवि उसमें सन्धिन करे तब विसन्धि दोष होतादै। रेस 
प्रयोगो मं रचना में शिथिल्ताआ जातीरहै, जो दूषकता काकारण होता है। 
भोजराजने विसन्धिदोषके विषयमे ल्खिाटहै कि जिस वाक्य में 
सन्धि कायंनहो या. सन्धि करने पर अनौचित्य अथवा अननुरूपताहोतो 
वहं काव्य विसन्धि दोषसे युक्त होता है ।१ आचार्यं भरत विसन्धि दोष का 
लक्षण देते हए कहते हँ कि जहां शब्द परम्परया सन्धिसे प्रतिष्टित नहो 
वहां विसन्धि नामक दोष समञ्नना चाहिए ।* विदवनाथ इसे सन्धिविरलेषठ 
दोष कहते है । उनके अनुसार व्याकरण शास्तरके नियम में उल्कंघन किया 
मया सन्धिभद्धुः वाक्य मे सन्धिविदकेष दोष कह्लाता है ।3 मम्मट के अनुसार 
सन्धि करा वैरूप्य विसन्धि दोषरहै। यह तीन प्रकारकारहै, (१) सन्धिका 
अभाव, (२) सन्धिसे उत्पन्न अरटीलता एवं (३) सन्धिके कारण श्रुति 
वाटता । (र 
दण्डी के अनुसार जहाँ पर व्याकरण शास्त्र के नियमों के अनुसार सन्धि 
होना 'आवद्यक हो, वहाँ पर प्रयोक्ता केव इसच्िए सन्धिन करेकि 
संहिता की विषक्षा नहीं करहा ह" वैसे स्थलों पर विसन्धि नामक दोष होता 
है। यदि प्रगृह्य संज्ञाकेहो जानेसे सन्धिकायं नहीहो पातादहैतो वसे 
स्थल मे विसन्धित्व दोष नहीं माना जाता हे । 
१-- विसंहितो विरूपो वा , यस्य संधिविस्षंधि तत्‌ । 
| ( सरस्वती-कण्ठाभरण--१।२२ का पूर्वाद्धं ) 
२-- अनुप्रतिष्ठा शब्दं यतु तद्विसन्धि-काशितम्‌ । 
( नाट्यशास्व--१७।९४ का पूर्वाद्धं )} 
३-- एवंविधसन्धिविरटेषस्य . असरत्‌ प्रयोग एव दोषः । 
( साहित्य-दपंण--७।पृष् ५८६ ) 
४-- विसन्धि सन्धेवरूप्यं, विदलेषोऽदटीकत्व कष्टत्वं च । 
( कव्यप्रकाश--७।पृष् २९२ ) 
५-- न संहितां विवक्नाभीत्यसन्धानं पदेषु यत्‌ । 
तद्विसन्धीति निदिष्टं न, प्रग्ह्ययादिहेतुकम्‌ ॥ 
( काव्यादशं--२।१६९ } 


काव्य-दोन-लिवेचष १६७ 


पुनरुक्तता 

पुनरुक्तता का अथं है बार-बार कटा जाना अग्निपुराणं के अनुसार 
किसी वस्तु का पुनः-पुनः कथन पुनरुक्त दोष कटलाता है । इसके दो भेद हं 
पदाढृत्ति तथा अर्थाठ्त्ति । अर्थाद्त्तिके भीदोमरेद होते है । भोजराज कहते 
है कि यदि किसी वाक्यमें पदव पदाथ बार-बार उपसीरूपमे आए तब 
पुनरुक्तिमत्‌ नामक दोष होताहै। इस दोषके कारण काव्य का प्रवाह रुक 
जाता है । अतः सहूदय पाठकों को क्षोभ उत्पन्न होता हे । 


चन्द्रालोक मे जहां पर किसी विद्ञेष शब्द की आबृत्ति बार-बार हो वहाँ 
पर पुनरुक्तता दोष माना गयादहै। जैसे कोई कवि कहे कि नीक्कमल के 
समान नीलन यहाँ पर “नील शब्द की पुनरुक्ति खटकती है। अतः इस 
स्थल पर पुनरुक्तता नामक दोष दहे। 


विङ्वनाथ पुनरुक्तत्व दोष को अर्थदोष में निनते हुए उसका ख्लण 
बताते हैँ कि पुनरुक्तत्व वहु अर्थदोष है, जिसे एक प्रकार से प्रतिपादित अथं 
के पुनः प्रकारान्तर से प्रतिपादनमे देवा जा सकता दै \४ अग्निपुराणमे भी 
आवृत्ति के दो मेद बतलति हए च्खिा दै कि शब्दावृत्तिमे शब्दों की आद्रक्तिः 
होती है तथा अर्थाविति मे अर्थो की जाढ्त्ति होती है । अर्थाङ्त्ति को भीदोँ 
प्रकार से वणित किया गयारहै। प्रथम त्तो उचित्त शब्द की आढ्त्ति से तथा 
द्वितीय डब्दान्तर या अन्य शब्द की आवृत्ति से ।* 





२-- पुनरुक्तत्वमाभीक्षण्यादभिधानं द्विधैव एत्‌ । 
अर्थाद्रत्तिः षदावृत्तिर्थाब्त्तिरपि द्विधा ॥ 
( अग्तिपुराण--३४७।१७ } 
३-- पदं पदार्थश्चाभिन्नो यत्र तत्पुनरुक्तिमत्‌ । 
( सरस्वती-कण्ठाभरण--२।२२ का उत्तरा ) 
१ कथित पुनरुक्तावाक्‌, दयाम।ब्जद्ोचना । 
(चन्दरालोक--२।१९ का पूर्वाद्धं ) 
२ द्वितीयार्थे व्यतिरेकेण, द्वितीयपादस्यैवाथं इति पुनरुक्तता । 
| ( साहित्य-द्षेण--७पपृष्ठ॒ ६०४ ) 
२- प्रयुक्तव रशब्देन तथा शब्दान्तरेण च । 
न वतेते पदाठृत्तौ वाच्यमावर्तते पदम्‌ ॥ 
| ( अग्निपुराण --२३४७।१८ ) 











१६८ पौराणिक काग्यशास्तर-तत्त्वान्‌शोलन 


व्यस्त-सम्बन्धिता 

सम्बन्ध का खम्यक्‌ ख्पसे निर्वाह न होने पर व्यस्तसम्बन्धिता नाक दोष 
होवा है । अग्निपूराणमे इतकी परिभाषा करते हुए इसदोषके तीन भेद 
बताए गये है, प्रथम अन्य सम्बन्ध का आभास, द्वितीय अन्य सम्बन्ध का जन्स 
एवं तृतीय भेद दोनों के ही ऊपर है । जब अन्य सम्बन्धका आभास भीनहो 
तथा अन्य सम्बन्ध का प्रादुर्भावन हो, किन्तु फिर भी अर्थज्ञानमें बाधा हो तब 
तृतीय प्रकार का दोष होता है 1 


भोजराज, विश्वनाथ एवं मम्मटने इस प्रकारके दोष को संकीणेकहा है 
क्योकि जव पदों अथवा वाक्यों का इसप्रकार सम्मिरन किया जाता है तब 
अन्य अर्थं निकलने लगता हे । यदि इन तीनों आक्ंकारिकीं द्वारा दिए गए संकोभं 
जौर गमित दोषों को मिला दिया जाये तो अग्निपुराण मे वणित व्यस्त-सम्ब- 
न्विता नामक दोषस्पष्टहोजातादहै। भोजराजने च्खिदहैकि वाक्य के दूसये 
वाक्य में मिक जाने धर संकीण नामक दोष होता टै ।* यदि एक वाक्यके गमं 
मे दूसरा भी वाक्य हो तब वाक्यगभित दोष हौतादहै।१ मम्मटनेरल्खिादैकि 
यदि एक वाक्यके पदमे दूसरे वाक्यके पद प्रविष्ट हो जाये तब इसे अद्धकीणं 
दोष मानना चाहिए ।* यदि एक वाक्यमें दसरा वाक्य प्रविष्टहौ जाये तब 
गरभित नामक दोष समञ्चना चाहिए ।* इसप्रकार एक वाक्यम दूसरे के पद 


१---व्यस्तसम्बन्धता सुष्टु सम्बम्बो व्यवधानतः । 
सम्बन्धान्तर निर्यापात्सम्बन्धान्तरन्मनः ॥ 
उभावापि तयोरन्तव्यंवघानात्‌ चरिधेव सा । 
अन्तरा पदवाक्यास्यां प्रतिभेदं पुनद्िधा ॥ 
अग्िपुराण-३३४।१९ एवं २० 
२--वाक्यान्तरपद्िश्वं साङ्ककीर्णामिति तद्धिदुः । 
सरस्वतीक्ण्ठाभरण-१।२३ का उत्तराद्ध 
१--वाक्यान्तरसगभं यतु तदाहूर्वाक्यग्भितम्‌ ॥ 
सरस्वत)कण्ठाभरण--१।२४ का उत्तराद्ध 
२--संकोण यत्र वाक्यान्तरस्य पदानिवाक्यान्तरमनुप्रविशन्ति | 
काव्यप्रकाश ५।३०८ 
३ -- गमितं यत्र वात्रयस्य मध्ये वाक्थान्तरमनुप्रविशति | 
काव्यप्रकाश--७।पष्ठ ३०६ 
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श्रतिवस्ब होने से सुन्दर सम्बन्धका निर्वाह नहींहौ पाता एवंएक वाक्यम 


दूसरे वाक्य के प्रवेश करने से अन्य सम्बन्धका आभास प्रतीत होता है। 


जयदेव उपयु क्तं स्थितिमे संकोणं नामक दोष मानते वे मभितको 


भीसंकीणंका ही भेद मानकर कहते हैँ कि जहाँ पद ओर वाक्य किसी दूसरे 
वाक्य मे सम्मिलित हो जायं, वहां संकीणं नामक दोष होता है, जहाँ कोई पद 


किसी दुसरे वाक्यमे प्रविय्टदहौ वरहा पद संकोणं ओर जहाँ किन्हीं स्थलों पर 


+धुनरुक्तता खटकती हौ एक वाक्य दूसरे वाक्य मे सन्निविष्ट हो जाये, वहां पर 


वाक्यसंकीणं दोष होता है ।4 
असमथता 


जब वाक्य में प्रयुक्त शब्द अपना अर्थ स्पष्ट करनेमे असमर्थ रहै तो 


-जसमर्थता नामक दोष होता है) अग्निपुराण के अनुसार जब ईप्सित भर्थमें 


बाधा पहुचाने वाला कोई कारणदहो तो वहाँ असमर्थता दोष होता हैं ।२ 
अोजराज कहते हँ कि जो पद असंगत हो, अर्थात्‌ जब पदों का परम्परया रूढअर्थ 


-अहण करने पर योग्यता का अभाव दृष्टिगोचर हो, तब उस पद को असमर्थता 


नामक दोष से युक्त समञ्चना चाहिए ।3 


जयदेव असमर्थता का उदाहरण देते हृए लिखते हैँ कि जैसे “'हन्ति” आदि 
प्रयोग गमन अर्थम प्रसिद्ध नहीं हैँ | इनका गमन इत्यादि अर्थ मे प्रयोग करना 
जसमर्थता नामक दोष है।* विश्वनाथने असमर्थता दोष की परिभाषान 


देकर केवल “हन्ति' का प्रयोग गमन अर्थको स्पष्ट करनेमे असमर्थरहै, एेषा 


१--मिथः प्रथग्वाक्यपदः सद्धुकीर्णां यत्तदेव तत्‌ । 
चन्द्राखोक--२।२५ का पूर्वा 
२--ईउष्ठव्याधातकारित्वं हेतोः स्यादसमर्थता । 
अग्तिपुराण -३४७।२१ का पूर्वाद्ं 
र-- असंगत पदं यत्तदसमर्थमिति स्पृतम्‌ । 
सरस्वती-कण्डा मरण --१।१० का पूर्वाद्ध 
४--असमर्थं तु हन्त्यादेः प्रयोगो गमनादिषु | 


चन््राखोक--२।३ का उत्तराद 








१७० पौराणिक कान्यशाख्र-ततवानुशीोखन 
उदाहरण मात्र दिया है ।१ इसी में उनका लक्षण भौ प्रतिबिम्बित है । 


दोषो का परिहार 


काव्य सें दोषोंका होना काव्य के सौन्दयं को कम कर देताहै। कवि्यौ 


को प्रयत्न पुर्वंक इससे बचना चाहिये | आच्कारिकोंके सामने यहं एक महतौ 
समस्याथीकिं क्या दोष सभी अवत्थाओंमे केवर. दाष ही रहते है, भथवा 
कहीं-कहीं दोष क्षस्य होकर दोष नहीं रह जाते हँ अथवा दोष के विपरीत 
गुण बनं जाति है । आनन्दवर्धन के अनुसार रस के भपकषं करने वाके दोष होते 
है किन्तु यदि किसी विशेष कारणसे वह्‌ रस का उत्कष करेतो वहु दोष.न 
होकर गुण हो जाता । जसे मोतीको मालामेंगुथा हआ नीरपलाश शोभित 
होवादहे, व्सेहो दुष्ट उक्तिभी समयानुसार शोभितहोतीदहै। भामह ने इसका 
उदाहरण देते हृए च्खिाहै किजैसे मलिनि कज्ज भी कामिनी के नयनमें 
विन्यस्त होने पर शोभावर्धक हो जातादै, उसी प्रकार कुखं काव्यदोष भी किसी 
कारणवश शोभाघायक बन जाते है | 
 क्षमेच्धके अनुसार काव्य में किसी भी वस्तु की उपादेयता तथा अनुपादेयता 
सम्बद्धता भौर भश्तम्बद्धता भौर सुषूपता ओर कुरूपता रस के पोषण तथा शोषण 
पर निर्भरह) स्सपोषक वस्तु ग्राह्यहै भौर रसशोषक सवधा व्यद | 
यही भौचित्य की सीमा बहु अल्क्रार गौर गुण के सम्बन्धमें भी मानतेदहुं। 
उनका कहना है करि जौचित्य को सीमामें ही अल्कार अक्कारटहं भौर गुणगण 
हि, परन्तु जैष हौ वे ओचित्यसे .च्युतहो जाते, भौर न गुण ओौचित्यको 


सीमा मे समाहित होने पर्वे दोषकोभी क्षमा कर सक्ते हैँ ।५ 





१--क्रुज हन्ति कृशोदरी" । 
अत्र हृन्तोति गमनाथं' पठ्तिमपि न तत्रसमर्थम्‌ ॥ 


सारहित्यद पण--७| पृष्ठ ५७७. 


२-फचिदाश्रयसौन्दर्याद्‌ धत्त शोभामसाध्वपि | 


कान्ताविलो चनन्यस्त, मलोमसमिवांजनम्‌ ॥ काव्यारंकार~- १।५५. 


३-मौचित्यविचार चर्चा--भूमिका धृष्ट २३। 
४-- उचितस्थानविन्यास्रदल्करृतिलक्रतः । 
भौचित्यादच्युता नित्यं, भवन्त्येव गुणागणा ॥ 
भौचित्यविचार चर्चा-दछोक नं £ 


५-- कवीनां समयाद्विधाविष्द्धो दोषतां गतः ॥ चन्द्रलोक २।४२. 


काव्य दोष विवेचन ` १७१ 


जयदेव ने दोषाङ्कुश का स्वरूप बतलाते हुए इसके तीन प्रकर बदतलाए कै 
जिनमें दोष को निर्दोष बना देना गौर दोषों को ग्राह्य बना देना-ये दोनों दोषं 
परिहार कहलाते हैँ । विद्याविरुद्ध आदि दोष कवियों ॐ सांकेतिक वर्णन से 
दोषाभाव को प्रा होता रहै, पुराण प्रसिद्ध वर्णन करना विद्याविरूदढ दोष होवा 
ह, परन्तु कवियों के संकेत से वह दोष नहीं होता हु । वहं अधिक विचिच्रतान 
होने के कारण गुण नहींहो पताह, ेसो स्थितिमे दोषको दोषाभावप्राप 
हो जाता हं। दण्डी कठते है करि शब्दहीन दोष यदि शिष्ट परिगृहीत हो तो वह्‌ 
दोष नहीं माना जाता हं, अपितु महाकविगृहीत होने से वहां दोषपरिहार हो 
जाता रह ।> (50 (1 ४ | । 
'' 'अन्िपरुर ण के अनुसार, विरुद्ध दत्व, अनेकान्तिकता, सत्प्रतिपक्षत्व, कारी 
तीतसंकर, पक्ष-खपक्ष नास्तित्व, विपक्ष-भस्तित्व आदि दोष जाग्य मे प्रतिपादित 
हीने पर विशेष मनस्ताप विधायक नहीं होते है । समासादि के दुष्कर स्थलों 
मे १९१ प्रकार का निरथंत्व भी दोष नहीं रह जाता ।* पि 

मम्भठने भी कुच एसे स्थलों का उदाहरण दिया है जब.दोष नतो गुणका 
ख्पधारणकरताहभौरनदोषहौ रहं जाता हे । रस-रहित काव्य में कष्टत्व न 
गुण होता है। जेषे चित्र-काव्य मे जब कवि अनुप्रास सखाधनोमे ही रीन्‌ 


दिखलाई पड़ता है तव कष्टत्व मुख्यां का आकषक नहीं है । अत्तः न गुण है ओर 
न दोष | 





इसी प्रकार अग्निपुराण मे लिखि है कि दुष्कर स्थलों मे गूढार्थथा दोष नहीं 
| | 

१, शब्दहीनमनारक्ष्यलक्ष्यलक्चषण पद्धतिः । 

पद प्रयोगोऽशिष्टेष्टः शिष्टेष्टस्तु न दुष्यति ॥ ` 





कान्यादशे--२।१४८ 
२, असिद्धत्वं विरूद्धस्वमनैकान्तिकता तथा | 
एवं सत्प्रतिपक्षत्वं कारातोतत्वसंकर ॥ 
पक्षे सपने नास्तित्वं विपक्षऽस्तित्वमेव तत्‌ । 
कान्येषटुपरिद्यानां न भवेदप्यरून्तुदम्‌ ॥ 
एकादश निरर्थत्वं दृष्करादौ न दुष्यति | 


अग्निपुराण--३४७।२२ का उत्तराद्ध' २३ एवं २४ 
३. क्वचिन्नरिसि न गुणो न दोषः । 


काव्यप्रकाश--७गपृष्ठ ३४१ 
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रहती दै, क्योकि कवि का अभिप्राय ही अर्भको दूह बनाना रहता हे ॥ स्मेक 
मे तथा शास्रे प्रसिद्ध ्राम्यता भी उद्धोगकारी नहीं होती है। क्रिया से 
छ्किया के अथ्याहार करनेसे दोष नहीं रहता है । इसी प्रकार जहो आक्षेप के 
बरु से कारक का अष्याहार कर ल्या जाये वहां श्वष्टकारकता नामक दोष भी 
नहीं रहता है । विगतसंधिता से भी कोई विशेष हानि नहीं होतीदहि, क्योकि 
दुबेचन आदि में कटिन पाठ के कारक विसंधिता दोष नहीं रह्‌ जाती ।१ | 


काव्य दोषों का गुण मे परिवर्तित होना 

कुं स्थितियां काव्य में एेसी होती हँ जब दोष-दोष नहीं रह जातेरहै। 
परन्तु कुं स्थितियां एेसौ भी होती हँजववेही कान्य दोष किरी स्थल परं 
भ्रूण बन जाते हँ । जयदेवका कथन दहै कि ्राम्य दोष हास्यरसमें गुण बन 
-बन जाता टै, क्योकि हास्यरस की पृष ग्राम्य दोष द्वारा अधिक होती दहै । 
अतः ग्राम्य दोष गुण बन जाता दै । अग्निपुराण के अनुसार ग्राम्य बचन भी 
खोक ओर शास्त्र में उद्वगकारी नहीं होता है । मम्मट के अनुसार अघमपात्रों की 
खक्तिमेप्राम्यतागुणदहो जाता है ।3 





विश्वनाथ के अनुसार जब वक्ता के क्रोधावेशः, वण्यंविषय के ओद्धित्य तथा 
रौद्र आदि रखभावके अभिव्यंजन मेहो तो दुःश्रवत्व नामक दोष गुणदौ 
जाता है ।* 


१, दुःखाकरोति दोषन्ञन्मूढार्थत्वं न दुष्करे । 
न ग्राम्यतोद्रगकारी प्रसिद्धलोकरशास्त्रयोः।। 
क्रियाञ्र शेन लक्ष्मास्ति क्रियाध्याहारयोगः | 
भ्रष्टकारकताक्षेमबलाध्याहूत कारके ॥ 
प्रगृह्यते गृह्यते नैव क्षतं विगतसन्धिना । 
कष्टपाठासंधित्व दुबंगादौ न दुभग्राम्‌ ॥ अग्निपुराण--३४७।२७ 
२. अव्रहास्यरसोद्‌देशे ग्राम्यत्वं गुणतागतम्‌ ॥ 
चन्द्राखोक--२।४२ का उत्तराद्ध 
३. अथमप्रकृत्युक्तघु ग्राम्यो गुणः । | 
| काव्यप्रकाश--७। प्रु ३४५ 
२. वक्तरिक्राधस्तयुक्ते तथा वाच्ये समुद्धते । 
रौद्रादौ तु र्तऽन्यतं दुःश्रवत्वं गुणो भवेत्‌ ॥ 
† * सादित्य-दपण --७।१६ 
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अश्खीरत्व दोष कामगोष्ठी अदिमेंदोषन रहकरगुणदहो जाता है, क्योंकि 
उख समय अश्लीलता उद्ग पैदा नहीं करती, अपितु आनन्द को बढ़ती है 
विद्वनाथ का कथन है किप्रेम व्यापार्के आरम्भ में अश्लीलत्वं दोष गुण 
बनकर आतादहे। हस्य ओर शोक के समय भी अर्रारत्वं गुण बन जाती 
है, क्योकि राजागोंको गोष्ठी में क्वचित्‌ द्यथंक वाक्योंसे वार्ताराप किथा 
जाताथा । इसी प्रकार शोकमे मनुष्य अपनी मर्यादा भरुज जाता है । जिब 
वाक्यो को प्रेमी युग एकान्त मे कहने योग्य सम्षते है, विरह कारु अथवा प्रेमी 
के सवथा न रहने पर शोका" वेश कार मे उन्हीं वाक्यों को सबके सम्मुख कह 
देते हें । ॑ 

मम्मट कहते हैँ किं अश्लोलत्व दोष तीन बवस्थाओंमें गुणहो जाता है 
प्रथम कामगोष्ठौ के आरम्भमें गोपनीय वस्तुकोदो अथं देने वाले पदों दास 
सुचित करना चाहिए तथा वंराग्य उत्पन्न करने के किए शमकथाओं में घणा- 
सुच = अश्लोलत्व दोष बन जाता है ।र 


वे राग्यसुचक कथाओं मे मनुष्य कौ नाशशोक काया से क्रिसी प्रकार मोहन 
करना चाहिए, यह्‌ दिखलाने के ल्एि जो जुगप्पायुक्त प्रयोग किए जातेरहैवें 
वस्तुतः गुण बन जाते, क्योकि एेषा करनेसे शरोर मे भासक्तिन रहकर 
उससे णा होती है । यहो शमकथाभों का प्र मुख उद्देश्य है । 

इसी प्रकार कथावस्तुमे भावी अमंगरु कौ सूचना देनेके लिए जो अमंगल 
सूचक्र भश्कील्त्व होता है, वह भीगुणदहो जाता ।* नाटक के प्रारम्भमें 
उसको कथावस्तु तथा अन्त प्रतिबिम्बित होना चाहिए । अतः नाटक मे कोई 
भावो अमंगरुदहै तो दयर्थक पदों से उसको सूचना देना गृण हे। 


१. सुरतारम्भगोष्ठयादावश्लोलत्वं तथा पुनः । 
तथा पुनरितिगुणमेव ॥ 
साहित्य-दपेण--७। १७ का पूर्वाद्‌ 
२, अश्लोरु क्वचिद्गुणः यथासुरतारम्भगोष्ठ्याम्‌ | 
दयः पदः पिशुनयेच्च रहस्यवस्तु “` । 
99. तथा शमकथासु 
काव्यप्रकाश-७ ०३४९ 
३. अत्रभाग्यमगरसुचकम्‌ । 


कान्यप्रकाश-७ प° ३४३ 
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इसी प्रकार अग्निपुराण के छान्दसत्व दोष ओौरः अन्य आरोचकों की रष्ठि 
का अप्रतीतत्व दोष भी तब गृण वन जाता है, जब वक्ता ओर श्रोता दोनोंही 
विद्वान्‌ हों ओर कथित वाक्यका अथं समञ्चने की क्षमता रखते हों | अग्नि 
पुराण में जिसे संशव्िताथता नामक दोष कहा गया है, जयदेवने सन्दिग्ध 
नामक दोष से अभिहितिकिप्रा है । विश्वनाथ कविराज के अनुसार यह्‌ भी व्याज- 
स्तुति मे आकर गुण वन जाता दै। 
दण्डी के अनुषार जब कदाचित्‌ संशय उत्पन्न करने के किए संशययुक्त वाक्य 
का प्रयोग किया जाय ¡ यह दोषन हो कर गुणहो जायगा क्योंकि कवि का 
मन्तव्य ही अनिञ्चय का ज्ञान कराना ह; दण्डी तो यहाँ तक मानते किडउपे 
संशयाल्कार खमन्चना चाद्िए 13 
किन्टीं स्थलों पर पुनरुक्तता खटकती नहीं दै भपितु श्रुवि-सुखद प्रतीत होती 
है ॥ विङ्वनाथ कहते हुं कि कतिपय पदों में पुनरुक्तत्व भी अभीष्ट । जैसे ज्य 
के बदले धमुर्ज्या शब्द का प्रयोग |* अग्निपुराणमे इ दोष का परिहारः 
करते हुए च्खिादहै किकभी कभी अनेक व्यक्तियंके द्वारा एक वातं को कहना 
शुभ र्गता है तो कमो बहतो का एक वात को बहुत बार कहना युम 
रख्गता हैँ | 
अग्नि पूराण में कहा गया है कि यदि अनुप्रास अलंकार का ग्रथन करनादहौ 


१-- गणः स्यादश्रतीत्वं ज्ञत्वं चेद्धक्तवाच्ययोः । 
साहित्य-दपंण--७।१८ का पुवांद्धः 
२-पन्दिन्धत्वं तथा व्याजस्तुतिपयंसायिचेत्‌ । 
गुण इत्येव ॥ 
| ( साहित्यदपंण-७/२० का उत्तराद्ध ) 
३- ईटशं संशया्यव. यदि जातु प्रयुज्यते | 
स्यादलंकार एवासौ न दोषस्तत्र तद्यथा | 
{ काग्यारश--३/४१ ) 
ॐ--घनुर्ज्यादिपु शब्देषु शब्दास्तु धनुरादयः | 
आख्दत्वादिबोधाय प्रयोक्तव्याः स्थिता अमी ॥ 
( साहित्य दपंण--७/२५ ) 
५--अनेकस्य तथकेन बहुना बहुभिः च्ुभा । . 


अगििपुराण ३४७।३० का पुवं 
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जो व्यस्तसम्बन्धिता नामक दोष गुण हो जाता है 1, दोषगुणहो जाने का एक 
सात्र अमोघ अपवाद विड्वनाथ ने बताया है कि अनुक्रणमें कभीभी 
कोई दोष उत्पतन नहीं होता दै । अतः क्रिसौ अन्य व्यक्ति की उक्ति को उसी खूप 
मे प्रस्तुत करने पर वह्‌गुण हो जाती दहै, क्योकि उसमे वक्ता का कोई दोष | 
नहीं रहता है । कहने वाके का वास्तविकं मन्तव्य प्रकट हो जाये, इषक्िए 
इस प्रकार के किसी भौ अप्रचक्िति प्रयोग मे अगप्रतीतत्व इत्यादि दोष नहीं 
र्गतादै । अतः इसको निष्कर्ष ख्पमे कहते हुए विश्वनाथ > कहा है {कि 
उपयु क्तविचारघारा का अनुकरण यदि ओौचित्यकी दष्िसे धन्य दोषोंकाभी 
अथवा गुणहूपता का मनीषा स्वयं हो विचार कर सक्ते हैँ 1२ 


१--अनृभ्रण्ते पदावृक्तिव्येस्ताखम्बन्धिता शुभा । 
( भग्निपुराण--३४७।२८ का पूर्वाद्धं ) 
२--अनुकारे च सवेषां दोषाणां तैव दोषता ॥ 
अन्येषामपि दोषाणामित्यौचित्यान्मनोषिभिः। 
अदोषता च गुणता ज्ञया चानुभयात्मता ॥ | ॑ 
४ ( साहित्यदपंण ¬~ ७।३१ का उत्तरः एवं ३२) | 








उपसंहार 


पुराण ज्ञान के अक्षय भण्डार हँ | किसी भी विषय का विशद निवेचन पराण 
के द्वारा सम्भवदहै। एक मोर पुराण ब्रत, उपवास, यम, नियम भादि धार्मिकः 
कृत्यो कै वर्णेन के ल्ि प्रसिद्ध दहै तो दूसरी भोर शितल्प-निर्माण-स्थावत्य-कला 
भी इनके वणन-क्षेत्र से प्रधक्‌ नहीं दं । स्वास्थ्यके नियमों का वणन तथा उसका 
प्राण आयुवंद का भी इसमे सम्यक वणेन ह । अत सब दृष्टयो सेपरिपणं हनेकेः 
कारण पुराणों को पचम वेद को संज्ञा मिरो । 

कतिपय पुराणों मे काव्य अल्याधिक उत्तम हं । किसी मे काव्यशाक्ष््र देण: 
काल के अनुकरुल हर वस्तु का महत्व हीता है परन्तु कुछ वस्तुये रेषो होतो हं, 
जो सावंजनान होता हं गौर देश-काल पर उसका कोई भो प्रभाव नही पडता 
एेसा ही कांचन सा दीप्सू्पदहौ पुराणके ज्ञान भण्डार का, जिसमें काल भौर 
युगूपी धूल कभी नहीं चदी | 


काव्यशास्त्र अपने आपमें बड़ा दुह विषय ह क्योकि काव्यप्रतिभां 

प्रकृति प्रदत्त होती ह । काव्य तो मावात्मक संवेगो के स्वीकृत हो जाने पर स्वतः 
ही षट पड़ता ह । इसके लिए विशेष प्रयत्न करने कौ भावश्यक्रता नहीं ह ओर 
न ही इसक्रे लिए उत्कट पाण्डित्य ही अपेक्ित हं» किन्तु काव्यशास्व का ज्ञान 
फेखा प्रछति प्रदत्त नहीं है । उसमें निरन्तर साधना से कुच परहच हो सकती हं । 
जान को प्राप्त करने के किए विभिन्न विद्वानोंने युगोंसे अनवरत स्वाध्याय 
किया, ओर इस दूरं विषय का कधं अंश प्राच कर सके ] कहना न होगा कि 
पुराण ने एेसे जिज्ञासु मनीषियों को ज्ञानपिपासा को अपने अक्षय ज्ञानकोषसे 
सन्तुष्ट किया । 


लक्षण.ग्रन्थकारो के लिए पुराण ने मागंदशंकका कायं कियाद । -जीः 
काव्यशास्चीय सामग्री इन पुराणों मे उपच्ब्यहो गई ह, वह आज भी षब 
काव्यशास्त्रीय ग्रन्थ ख्पी भवनों के किए नींव के पत्थर का कायं कर रहौ हं । 
अपनी इस उपयोगिता के कारण पूराणों की काव्यशास्त्रोय सामग्री आ घुनिकतम 
रसिद्ध आचार्यो एवं लक्षण ग्रन्थकारो के किए उपजीव्य बनी रदी । अग्नि 
पुराण, की कान्य शास्त्रीय सामग्री प्राच्य एवं पाञ्चात्य दोनोंके नोच 
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उपसंहार १७७ 


श्मृखला का कायं करती हं । काव्यशास्त्र का कोईभी कर्ता बिना अग्निपुराण 
को सहायता लिए सर्वाद्धपुणं ग्रन्थ की रचना कर नहीं सकता हं | 

अग्निपुराण काव्यशास्र का प्रामाणिक ग्रन्थ ह| सभी विद्वानों ने इसे एक 
मत से ज्ञानकोष कटा हुं । अतः इसका स्वङूप व्याख्यात्मक न होकर वणंनात्मक 
हो गया हुं | एेसा प्रतीतदहोता है कि यह्‌ एक व्यक्ति के चिन्तन का परिणाम 
न होकर विभिन्न समय में आने वाके विभिन्न व्यक्तियों के चिन्तन का 
परिणाम है । 

काव्यशास्त्रोय तत्त्वों से भरपुर पुराण बिल्कुल ही प्रकाशमें नहींथा। 
सवप्रथम महामहोपाध्याय पी० वी० काणे का ध्यान इस ओर आकर्षित हिजा । 

उन्होने यह अनुभव क्रिया कि यह काव्यशास्त्रीय सामग्रियों से भरपूर हं । अतः 

इसके ज्ञान से विद्वानों को राभान्वित होना चाहिए । इस प्रकार अपने विभिन्न 
ज्लानयुक्त सामग्री के कारण इसको इनसाइक्लोपीडिया कहा जाने र्गा । 

स्वयं पुराणों में ही पुराणों की प्रशस्ति मिरुती है । उसमे सभी पुराणों को 
प्रमाणिक अनुक्रमाणिका दी गई ह | भक्ति-साहित्य क अनुसार पुराणो का महव 
अत्यधिकं । काव्यशास््रकीदषिसे भी पुराणोंका बहुत महरव हं तथा 
प्राचीन एवं अर्वाचीन लक्षणग्रन्यकारों के किए पुराण की काव्यशास्त्र सम्बन्धी 
सामग्री नितान्त मनुपम भौर अम्‌ल्य ह । 
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